मं दो प्रचल तटो के मध्य चल प्रवाह 
को देखता हू तब मेरी दृष्टि स्थल वे 
सहारे सूक्ष्म को भदगाह लेती है । तठ की 
सृष्टि चल प्रवाह ने की है। यदि झचल 
के भरष्य में कोई चल मही होता तो तट 
दो नहीं होते । जोवत़त,का हर॑ ठे किसो 
प्रगाह के द्वारा सृष्टि होता, है। शत कर 
अवाह भाषा के तहों से मृयोदित हैः 
कोई भी दीप प्रज्यलम श्रोरे निर्वीण की 
मर्यादा से मुषत नहीं है। पुष्प के ईस्तित्व 
को सीमा उच्छुवसन प्रौर निश्वस्न ही 
नहीं है। हर बस्तु का घ्रुर्वाश उमेष भौर 
निमेष के धाद भी शेष रहता है ! उमियो 
का उत्पन शौर प्रशान्त होता जल का 
उत्पन्‍्म भौर प्रश्चान्त होना नहीं है । जल 
की सत्ता उमियों की सस्ता के पूव और 
श्त्वत्त्‌ भी है 


तट दो प्रवाह एक 


तद दो 
प्रवाह एक 
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सत्प २२४ 


पा 


प्रार्थमकी 


मैं दो अचल तटो के मध्य चने प्रवाह को देखता हूँ तब मेरी दृष्टि 
स्थूल के सहारे सूक्ष्म को अबगाह लेती है। तट की सृष्टि चल प्रवाह से 
की है। यदि अधल के मध्य मे कोई चल नही होता तो तट दो नही होते। 
जीवन का हर तट किसी प्रवाह के द्वारा मुप्ट होता है। ज्ञान का प्रवाह 
भाषा के तटों से भर्थादित है। कोई भी दीप प्रज्बलन और तिर्बाण की 
मर्थादा से मुक्त नहीं है। पृष्प के अस्तित्व की सीमा उच्छबसन और 
निश्वसन ही नहीं है। हर स्तु का ध्रुवाज उन्मेष और निमेप के बाद भी 
शेप रहता है। उर्मियों का उत्पत्त और प्रशात्त होता जल का उत्पल और 
प्रशान्त होता नहीं है। जब को सत्ता उर्मियों की सत्ता के पूरे और पथ्चातु 
भी है। 
हमारी मूर्स दृष्टि का पारदर्शी स्फटिक शब्द है। उसमे सत्य 
प्रतिबिम्बित होता है। देश और काल के व्यवबान में शव्द-राणि ने जिस 
सत्य का प्रतिविम्ध ग्रहण किया है, उसमे अपूर्व साम्य है! उस साम्प-दे्शन 
सै ही मैं अभिव्यक्षित की दिज्ा मे गतिभील हुला हू । 
दो देशों और कालो में भी बआ्रुव का प्रवास एक रहा है। इस 
अनेकलागत एकता ने मालवीय विकाम को बहुत यतति दी है। अनेकता 
और एकता के नैसगिक योग में ने किसी एक का अभाव दूसरी का भाव 


नहीं हो सरुता। दो ठटो के मध्य मे प्रवाहित होगा ही एकता है और 
अपनी भुजाओं से प्रवाह का आरलेप किए रहना अनेकता है। 

में एकता को अनेकता के भुज पाश से जाबंद पाता हू इसीलिए हर 
काम मे आचायथी तुलतरौ का आगोवोद देखता हू और उतने चरणों मे 
कृतज्ञता के दो पुष्प उपहत करसा हू। 

मैं अनेकता को एकता से सबल्लित पाता हु इसीलिए आत्मीय भावा 
को बनात्मीय जगत मे सप्रषित करता हू। इस सप्रेषण काब में मुति 
दुललहराजजी का भी योग है। मैं अचल और चंल के योग में अनुयोग 
देखता हूं वही मेरे समाधान की पृष्ठभूमि है। 
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सकुलता 


सकूलता से मुक्त कौन है ? ओर सकुलता कहा नहीं है ” वाजार 
में चले जाइए । दूकानो की लम्बी पक्ति है। एक वस्तु की अनेक दूकाने 
हैं। कहा से क्या लिया जाए, इसका निर्णय व्यक्ति को ही करना होगा। 

राजनीतिके क्षेत्र का स्पर्श करिए । अनेक दल है। सवके पास खुगहाली 
के घोषणा-पत्र है। किसको सदस्यता स्वीकार को जाए, इसका निर्णय 
व्यक्ति को हो करना होगा । 

चिकित्सा का क्षेत्र भी ऐसा ही है । अनेक प्रणालिया है। उनके अधि- 
कारियो के पास रोग-मुक्षित का आइवासन है। किसकी शरण लें, इसका 
निर्णय व्यक्ति को ही करना होगा। 

ये सब अनेक है इसलिए बुद्धि को कप्ट देना पड़ता है। यदि सव एक 
हो जाए तो निर्णय करने का प्रयास क्यो करना पडता ? 

एक बार भोज ने ऐसा ही सोचा और छहो दर्शनों के प्रमुखो को 
कारागार भें ढालकर जेलर को आदेश किया कि उन्हे तव तक भोजन न 
दिया जाए जब तक ने सव एकमत न हो जाएं। 

यह बात सूराचार्य के कानों तक पहुची। वे भोज की सभा में गए 
और गुजरात लौद जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की और साथ ही पूछा-- 
राजनू ! बहा जाने पर मेरे आचार्य थारा नगरी के बारे मे पूछेंगे। मै 
उन्हें प्रामाणिक जानकारी दे सकूगा यदि आप भुभे सही-सही जानकारी दें। 

राजा भोज ने गर्वोन्‍्नत भाव से कहा--मुनिवर ! मेरी मगरी मे 
चौरासी राजप्रासाद है, चौरासी बडे वाजार है। प्रत्येक वाजार मे भिल्न- 
भिन्न वस्तुओं की चौदीस-चौवीस वही दूकानें हैं। 

भृंसचार्म बीच मे ही वोल उठे--अलग-अलग दुकानें क्यो ? अच्छा 
दो, सबको मिज्ञाकर एक कर दिया जाए । 


२ तट दो प्रवाह एफ 


भोज ने कहा-- भला यह कैसे हो सकता है ” आप कल्पना कीजिए 
दूकान एक हो तो क्तिती भीड हो जाए। लोगा की प्रिन मिन व 
इयकताओं को कौन वैसे पूरा करे ? आप मुनि है, ब्यापार की कठिनाइयों 
को वया जात ? 

सूराघाय ने कहा--यही तो मैं कहना चाहता हू कि आप शासक है 
दर्गतों की सुधमताओ को आप क्या जान ? जिस दूकानो पर आपका अधि 
कार है उन्हे भी आप एक नहीं बना सवते तो भला जन रुचि के विभिन्‍न 
स्लोतो को एक क्से कर सकगे २ 

राजा चिन्तन की गहराई मे ड़वकी क्षग।ए बिना नही रह सका । सब 
दाशनिक अब अपने-अपने विचार-प्रसार मे स्वत व थे 


एक भाई ते पूछा - निर्णायक हम स्वय है, फ़िर उसको क्यों माने । 
मैंते कहा--गुरु को इसीलिए मानते है कि हम स्वय विर्णायक है! हमे जो 
अपने से बद्य लगता है, उसी को हम गुरु मानते है, उसे गुर नहीं मासते' 
जो हमे अपने से छोटा लगे। 
शब्दों की दुनिया में कहा जाता है--हम आप्त-वाणी को मानते हैं, 
शास्त्रों को मानते हैं, गुरु को मानते हैं आदि-आदि पर सचाई यह है कि हम 
अपने आपको मानते हैं। अपनी बुद्धि को मानते है। अपनी रुचि को मानते 
हैं! संस्कारों को मानते है। 
यह जगतू सकुलता से भरा है। शब्द एक है, अर्थ अनेक । एक पाठ के 
अनेक आचायो ने अनेक अर्थ किए है। किसे मान्य किया जाए ? इसका 
निर्णय आगम नहीं करते, हम स्वय करते है। वहा बागम का प्रामाण्य नहीं 
होता,वहा प्रमाण बनती हैं हमारी अपनी वृद्धि । गुर जो व्यास्या देते हू, उसे 
भी हम अपने संस्कारों और रुचि के अनुरुप ढालन का यन्‍्न करते है। उसमे 
ढच्ते तो ठीक नहीं तो उरे हृदय से मान्यता नही देते । वाणी किसी सर्वज्ञ 
की हो या असर्वज्ञ की, सिद्धान्त किसी सर्वज्ञ का हो या असवज का, वह 
हमारा होकर ही मात्यता प्राप्त कर सकता है, अव्यवा नहीं। जो बात 
हमारी समझ में आती है, उसे हम प्रत्यक्ष मान्यता देते है और जो वात 
हमारी समम में नही आती, उसे हम श्रद्धा से मान्य करते है। श्रद्धा और 
क्या है ? हमारी ही बुद्धि का निर्णय है। हमने मात्र लिया कि अमुक्ष 
व्यक्ति की वात मिथ्या नहीं हो सकती, हमारी समझ अधूरी हो सकती 
है। इसलिए उसकी सब वाले हम मान्य कर लेते है मले फिर वे समझ मे 
आए या न आए। अड्धा हमारी बुद्धि का स्थित-पक्ष है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि समभसे परे जो भी हो उसे आछ मूदकर मान्य कर लें क्रितत 
इसका अर्थ यह होना चाहिए कि जो समझ पे परे हो वह समझ का विपय 


बने उत्तना बैय॑ रखें । सत्य-जिज्ञासा की लौ बुक न पाए, आग्रह का भाव 
बच ने पाए 


दर्शन और बुद्धिवाद 


जोन के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वह छिछला है और पूल 
है। इसका कारण यही है किहम दर्शन को उतना महत्त्व नही देते जितना 
शुद्धि को देते है। दशन हमारा प्रत्यक्ष है और वुद्धि परोक्ष | दर्शन मे कोरी 
यथायता है सजावट नहीं। बुद्धि मे यघायता की अपेक्षा सजावद अधिक 
है। दर्शन का मार्ये ऋण है, दृद्धि का घुमावदार । मनृष्य बहुत बार संगा 
बढ़ और घुमाव को अधिक पसन्द करता हैं इसीलिए मह वु्धिवादी बनेना 
चाहता है, दाशंनिक नहीं। सच तो यह है कि जाज का दाशतिक भी गिरा 
वुद्धिवाती है! णो बुद्धि के धह्दारे तत्वों का विश्लेषण करता है, जगतू के 
अस्तित्व की व्यास्या करता है वह दाशनिक नहीं है किन्तु भुद्धियादी है। 
दाशंनिक दह होता है जो अपने दशन या प्रत्यक्ष ज्ञान के सहारे पेत्व 
'निरूपण करे विश्व को ज्यास्था दे। जो अग्नि को प्रत्यक्ष देखता है, इसके 
लिए हैतु या तक आधद्यक नही होता । वह उसी के लिए आवश्यक होता 
है जो अण्नि को धूए के द्वार जानता है। दाध॑निक के लिए ते या बुद्धि 
का उपयोग नही है! वह पत्यक्षदर्शी होहा है। जो इनका उपयोग कैरता 
है यही उही जेध मे दार्शनिक नही है किन्तु दुद्धिवादी है। लाज दर्शन शब्द 
का अर्थ-परिवतन हो गया है। परोक्षदर्शी लोगो ने दर्शन की व्योक्या 
को हहे वद्धि के ढ्वारा को इसलिए दर्शन बुद्धिवाद का माया-जाल बने 
गया । 

कैद अमिमान माया और लोग--ये चिन्तन के आत्तरिक दोष हैं। 
मे देश काल और मात्रा भेद के अनुसार बुद्धि ठारा समयित भी हैं । बुद्धि 
के अस्तित्व का इन जैता सुदृढ़ त्तम्म दूसरा कोई मही है। क्रोथ अभिमान 
माया ओर लोग ये क्षीण होते है छब दशन का प्रारम्भ होता है। शात्पय 
की भाषा मे जहा बुद्धि का अन्त होता है,वहा दर्शन का बारम्म होता है। 


दर्शन और बुद्धिवाद। ५ 


ब॒ढ्धि भोतिक वस्तु है और 
अनन्य चैतन्य मे विब्वास 







जो जात्मा तौर उसके 
कन्‍्ता, उनके लिए दक्बंन वढ्धि का पर्याय" 


वबाची होता है। झात्मवादोी के लिए 
और सस्तीम हीतों है 
मेरे कई मित्रों 





हुआ फिर घर्म को उत्परि हुई। किल्तु मैं ऐसा नहीं मानता। मैं पर्न क्षो 
दर्शन का साथत मानता है। अर्म मे दर्शन की उन्पतति होतो ह किन्‍्त 
दर्शन से बर्म को उत्पत्ति नहीं होती। दर्भन हमारी प्रत्यक्ष क्षय 

विकास है और धर्म उसका सावन । जब तक हमारा दर्शन 
तब तक हमा छिए दशन और घर्म भिन्‍न होते 


ने है। जब हम पूर्ण द्वप्दा बन 
जाते है तव हमारा बर्म हम्मने दर्गन मे विलीन हो जाता है वहा साध्य पौ” 


भाश्त का भेद समाप्त हो ह्वाता है। माषना-काल मे जो साधन होका है बन 
सिद्धि-काल में स्वभाव वन जाता है। दर्जन के सावना करते समय प्रम॑ 
हमारा साधन होता हैं जौ” उसकी सिद्धि होते पा धर्म हमारा स्वभाव बने 
जाता है--हेमसे अभिन्न हो जाता है। डिस दर्भन की मैंने चर्चा की हे 
उसे म्व-दर्शन था आत्म-दर्भन कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्तर जैन 
वौद्ध और बैदिक ऋदि जितने दर्भद है वे सत्र पा््दर्मन हैं अर्थात्‌ बुद्धि 
द्वाश गृहीत दर्शन हू । सागान् की भाया में जो दर्शन घन द्वारा प्रा होता 
है बह स्व-दर्शन होता है और जो बुद्धि द्वागा प्राप्त होता है. बहू पर- 
हीता है। स्व-दर्भन से जात्मा प्रकाशित होती है और 
का विकास होता है। 
आत्मा का स्पर्ण काती हुई हमारी जो आस्था है ज्ञान औ- तन्‍्मथना 
है, वही वर्भ है। इसे वर्म को आरादनर कय उदय होता है। जो 
जाग इस आत्म-द्न का स्पर्भ नहीं कस्ते उनमे बौद्धिक विक्तार प्रच- 
हों सकता हूं पर दर्शन का उदय नहीं होता। हे 
देने अत्यक्ष होता है. ऋानाद से मुक्त होता है। बुद्धि मे आानान 
होता है, सज्मय भी होता है कौ: विपर्यय नी होका है। दुद्धि हमाए जत्यन्त 
समाबायक्त साधन नहीं है, वह कामचलाऊ वस्त्र है । उनके निप्कर्य 
अनेक दाने से रिक्त्लते हैं। न्यूदन ने सृल्त्वाकर्षण के निद्धान्त को स्या- 








अतना कक्षा 




























प्रकाश नही दिखाई देता | अनन्त परमाणु चक्कर लग रहे है पर दिल्लाई नहीं 
देते । 
जहा समानाभिहार होता है वहा आज से नही देखा जा सकता है। 
हजारो मन धान मे सरसो का एक बीज यदि डाल दिया जाए तो वह होते 
हुए भी दिल्लाई नही पढता । इसौलिए हमारे ऋषियों मुनियो तथा 
दाशनिको ने कहां--आपका देखना अधूरा है। एक सडक हमारे सामते 
है। यदि इम उसे दूर से देखते है तो वह केवल पतली-सी कानी रेला के 
समान ही दिखाई पडती है। यह दर्जन है ही नही । यह सही है कि दशन 
का अथ देखना होता है परतु देखना वही है जहा आखे भूदकर देसा 
जाए। 
दर्शन का अर्थ है साक्षात्‌ । जो मन को एकाग्र कर देखने का प्रयास 
करते है, वही सही देखना है। जहां पूरी सूक्ष्मता देखने भे बाधक नहीं 
बनती धही देखना है। भगवान्‌ महावीर ने एक जयह कहा है--भो मनुष्य 
क्रोध मान लोभ पर विजम प्राप्त कर लेता है वह परमात्माः को प्राप्त 
कर लेता है। जब हम अपने आप मे देखते हैं तव दशन पृण हो जाता है । 
जहा चित्त को अपने आप में के द्वत किया जाता है वही है दशन | दोप सब 
तक का मश्याजाल। यह सरल तो बहुत है परन्तु इसे पाने में कठिनाई 
होती है पर जिन्होने थोढा अयत्न किया उन्हे मिला भी अवश्य। एक 
व्यक्ति सोते के पास खड़ा है। वह देखता है कि एक हिरणी पराव से लग 
डाती हुईं आती है और सोते मे पाव कुछ देर तक रखने के बाद पुन वापस 
चली जाती है| तीन दिनो तक यही क्रम चलता रहा और चौथे दित 
हिरणी बिलमुल स्वस्थ हो गई । उस मनुष्य ने देखने का यध्त किया और 
उसी से प्राइतिक चिक्त्सा का जम हुआ । एक मनुष्य बीमार है। वह 
देखता है कि एक बच्चा साला का उच्चारण करता हुआ जोरो से सास 
ले रहा है। उसने देखने का प्रयसत किया उससे स्वर चिकित्सा (टयुनों 
पथी) का जम हुआ। जिस किसी ने भी देखने का प्रयत्त किया शायद 
कभी व्यय नही गया। बडे-बडे क्हानीकार कलाकार आदि जिहोने भी 
इतनी स्थाति प्राप्त की उन्होने एकाग्रता से देखने का प्रयत्न कया था | 
महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकन्तल का ऐसा सृजन किया है जिसे 


उसने सोचा-- वह स्थाम्‌ बह बहुत हो गया। मनुष्य कभी जगल में रहता 
था। उस स्थिति से ऊबकर वह गाव मे आया। अब वह गाव मे भी जगल 
ला रहा है। नई दिल्‍ली म मैने देखा--एक कोठी जगल से घिरी है मनष्य 
की जो चिरपरिचित आदत है, वह अभी नही छूटी है इसीलिए बह गाव 
में भो जगल ला रहा है। 

एक समय लोग दाढी और मूछ रखते थे। बीच मे सफाई कायग 
आया और बब पुन दाढ़ी मूछ का युग आ रहा है । यह आवर्तेन और प्रत्या 
बर्तन होता ही रहता है । 

सापेक्षता से ही समाज बनता है । समज और समाज भ यही तो भेद 
है। पशुआं का सभूह समज कहलाता है और समाज उन मनुष्यों का समूह 
होता है जिनम सापेक्षता होती है। समाज हो और सापेक्षता न हो 
वहू समाज नही अस्थि-सघात मात्र है। समाज का आधार है परस्परा 
जलस्घन परस्पर-सहयोग। समाज से व्यवस्था का जम होता! है। यवस्था 
भल्ली भाति चले इसलिए शासन आता है। सापेक्षता ब्यवस्था और शासन---+ 
ये तीन व्यवस्थाए जहा हा वहा दस आदमी मिलने पर भी समाज बस 
जाता है, अन्यथा लाख आदमी होने पर भी समाज नही बनता । 

दर्षान "ब्द का अच विस्तार हुआ है। एक समय आत्मोपलाव और 
सत्य के साक्षारकार को दर्शन कहा जाता था। द्रप्टा की प्रत्यक्ष अनुभूति 
के लिए दर्शन "ब्द व्यवद्ृत होता था पर जाज परोक्षानुभूति मं भी वह 
व्यवहृत होने लगा है। 

व्यक्ति सामाजिक होने पर भी व्यक्ति है ही इसलिए वह समाज में 
रहते हुए भी निरपेक्षता चाहता है और 'ांसनहीन राय तो कल्पना 
करता है, मह अस्वामाविक भी नही है। निरपेक्षता से मुक्त सापेक्षता और 
सापेक्षता से मुक्त निरपेक्षता हो ही नही सकती । जो कोई भी सत्‌ है वह 
संत्‌-अतिपक्ष है। प्रकाश और अधकार थाय और अन्याय आरोग्य 
और रोग ये सूव सत्‌ प्रतिपक्ष है' अकेला छब्द छू य होता है। सामाजिक 
प्राणी सबया निरपेक्ष हो ऐसा हो ही नहीं सकता । और यह भो असम्भव है 

क वर्या क्त का स्वतत्॒ अस्तित्व हो और वह सवया सापेक्ष ही हो। निरपे 

क्षता को न जानने वाला चान्ति का मर्म जान हो नहीं पाता। अहिंसा 


समाज-व्यवस्था मे दर्शन । १३ 


अर्रियद्‌ और सचाई--्रे सब निरपेक्षता के ही परिणाम है। 
एक दल या सस्प्रदाय के लोग साय रहने है। वे सापेक्ष ही हो और 
रिखेक्ष त हो तो कलह हो जाता है। एक बडे परिवार वाले व्यवित से मैन 
पूछा--आपका परिवार इतना बडा है, कैसे एक साथ रह रहें है ? उसने 
उत्तर दिया--बढुत कुछ महा हैं, अन्यथा कभी से अलग-जलग चूल्क जल 
जाते। सन्तुलन के लिए मापेक्ष के साथ तिरपेक्ष भाव हो--यही दशन की 
देन है। 
व्यवस्था समाज के लिए आवश्यक है, वैसे अव्यवस्था भी । यति जौर 
प्रगति के लिए अव्यवस्था आवश्यक है। स्क्न्व॒ भी सघाद पर भेद से वनता 
है, केवल सघात हो हो तो सारा विश्व पिण्ड बन जाए। हाथ की प्राचा 
अगुलियो का पिण्ड एक हो जाव तो उनकी कोई उपयोगिता नही रह सकती । 
भिन्‍्नता में हो उनकी उपयोगिता है। कोरे भेद से भी काम नहीं जलता । 
अणु-अणु बिखर जाए तो जीवन दृभर बन जाए। सघात और भेद से स्कन्ध 
बनता है, बही हमारे लिए उपयोगी होता है । अव्यवस्था का अर्थ है-- 
अवम्था । कोरी व्यवस्था से समाज जड बन जाता है, क्योकि व्यवस्था 
कृत है, नैसगिक नहीं। नंसर्िकता स्व॒य अवस्था बन जाए तब व्यवस्था की 
आवष्यकता ही न रहे ! 
शासन-प्रणाली भी थाथी है। समाज में उसे आवश्यक माना और 
चह का गई । एक समय मलुप्य ने झासन की कल्पना की, राज्य बन गया, 
जासक बन यए। मार्क्स को अन्तिम कल्पना है--शामम-मुक्त राज्य हो । 
यह कल्पना मास की नयी नही है। जैन आगमो मे 'अह्‌ इन्द्र' का उल्लेख 
है। बहा सब इन्द्र है, कोई सेवक या पदाति तही। प्रेष्य और प्रेपक भाव भी 
नहीं दै। वह शासनमुक्त समाज का चित्र है। किन्तु वे 'अह इस्द्र' इसलिए 
हैं कि उनके कोब, मान, माया और लोग क्षीघ्र हैं, स्वभाव मे दे. सन्वुष्ट 
है। आसनमृक्षत राज्य के लिए ये अनिवार्य अपेक्षाएं है। 
स्वाभीनता दर्शन की बहुत वडी देन है। सब लोग विचारो की स्व॒तन्शता 
चाहते हैं, लेखल और वाणौ की स्वतस्थदा चाहते है। स्व॒तस्तता का 
घोष प्रवल हैं। कोई पराबीनता नहीं चाहता । राजा बन्द इतिहास और 
अब्दकोश का विपय वन ग्यया है, वैसे ही नोकर शब्द भी अतीत की वस्तु 





बनता जा रहा है। इसका अथ है कि निरपेक्षता आ रही है। सापेक्ष वी 
कड्टी टूटने पर कोई बडी हानि नही व्यवस्था न रहे तो कोई दोष नहीं 
झांसन न रहे तो कोई आपत्ति नही यदि स्व-शासन आ जाए। स्व शासक 
न शासन से भासित होता है और न झासन से मुक्त। कुसले पुण मो बढ़ यो 
मुक्के - कुणल वह है जो न बद्ध होता है और न मुक्त । एक ही व्यक्ति 
जो न बधा हुआ हो और म मकत हो यह कसे हो सकता है ? शासन छो ता 
नही जा सकता। शासन नही वहा त्राण नहीं। कोई भी अन्नाण रहना नहीं 
आाहता--इसलिए आत्मानशासन बाता है! कुशल इसतिर है कि वह पर 
शासन से बद्ध नही है और आत्मानशासन से मुक्त नही है। 
आश्मानशासन के मनोभाव को विकसित करना आवश्यकता है। 
कह्ठी भी देखा जाय ईर्प्या है, स्पर्धा है, एक-दूसरे को नीचे गिराने का भाव 
है और असहनशीलता है। समाज मे जहा सापेक्षता है बहा ऐसा क्‍या 
होता है यह आज भी एक प्रइनचित्न बना हुआ है। 
साम्यवादी "गासनम क्त समाज को कल्पना लेकर चलते है। बहा क्या 
होता है ? अपनी सुरक्षा और अपने प्रतिस्पर्धी का पतन। एक्ओर शासन 
भुक्ति बी क-पना दूसरी ओर इतन| स्वाथ-सघथ यह दसन की दूरीनही 
तो और क्या है * 
व्यक्ति ने मान लिया उत्कप हो तो मेरा हो। भुख्य या शक्तिशाली 
मैं ही बनू । यह व्यक्तिवांदी मनोवृत्ति ही सामामिकता को वास्तविकता 
नही बनने देती किन्तु आत्मानुणासन का विकास होने पर ध्यक्तित व्यक्ति 
रहकर भी अस्ामाजिक नही रहता। 
व्यक्ति मे जो स्व की सीमा है, उसे न समफकर वह अपने मे पर का 
आरोप कर लेता है। सक्रान्ति वेला मे प्रत्येक वस्तु छोटी दोलतो है। 
विशाल वस्त भी दपण मे समा जाती है। स्यवित भी सोचता है सारी 
सप्टि मुभमे समाहित हो जाए पर ऐसा सोचलेवाला सत्य के निकट नहीं 
पह्ूंच पावा। 
व्यवित समुद्र है। राग-द प की उमिमाँ उसमे कल्तोले कर रही है। 
थहा सत्य-दक्षन नही होता | उन उमियो से ऊपर आने वाले की ही दृष्टि 
स्पष्ट हो सकती है भीतर रहने वाले की नही। 


समाज-व्यवस्था में दर्शन । १५ 


समाजवादी प्रणाली में भी सत्ता कुछेक व्यक्लियों में केन्द्रित हो 
गई है। जनता अपने को असहाय-सी अनुभव करती है। अपना ब्रत लेकर 
चलने बाले कभी अत्राण नहीं होते । 
गस्त्र जब्द म च्राण अजित की कल्पना है पर वह वास्तविक नहीं । 
भीषण आयुष रखने वाले भी सन्नस्त है ! 
दरणाणभद्र अपना ठाट-बाट लेकर भगवान महावीर के दर्शन के लिए 
चला । इन्द्र ने सेना की रचना की । राजा पराजित हो गया, ब्राण अ्ाण 
की भनु भूति करने लगा क्याकि बह पर की सीमा में चला गया था। अत 
भें बह भगवान की णरण में आया और विजयी वन गया । अब इन्द्र पैरा 
में आलुटा। 
जो पर-शासन मे पराजित हो गया, वह स्व-शासन में आ विजयी बस 
गया। समाज भे रहने वाले स्व की सीमा में चले। इस स्व-शासन का 
विकास होने पर समाज मे व्यवस्था नहीं होगी किन्तु एक विभेप अवस्था 
होगी | नियम इृतिम नही होगा, किन्तु सहज होगा। प्रेरणा का मूल भय 
नह्ठी होगा किस्तू कतव्यनिप्ठा होगी। 


जीवित धर्म 


मैं घम की उपासना करता हू पर उसकी नही करता जो मृत है--मैं 
उसकी उपासना करता हू जो जीवित है । जीवित वही है जिसका वर्तमान 
पर अधिकार है। अतीत असत होता है इसलिए कि वह अपना कार्य कर 
चुक्ता है । भावी इसलिए असत्‌ होता है कि यह कार्यक्षम नही होता। 
सत्‌ बतंभान है। उसकी उज्ज्वलता से भूत चमकता है और भावी बनता है। 
तम जीवित रहना चाहते हो तो कोरे अतीत के भीत मत गाओ। 
कोरी कल्पना की उढान मत भरो। आज क्या करना प्राप्त है इसे सोचो 
दो क्षण गहराई से सोचो । 
तुय सहिष्णु हो अनुशासित हो स्थिरचेता हो परिवतन की मर्यादा 
को जानते हो तो तुम जीबित हो तुम्हारा शम जीबित है वतमान पर 
तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा वर्तमान उज्ज्वल है। 
अपनी भूलो को देखने सुनने स्वीकार करते और उनका परिमार्जेन 
करने मे तुम क्षम हो तो तुम जीवित हो तुम्हारा घम जीवित है, बतमान 
पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा वर्तमान उम्ज्वल है। 
छूसरो की अच्छाइयो को देखने सुनते स्वीकार करने और अपनाने से 
तुम क्षाम हो तो तुम जीवित हो तुम्हारा धम जीवित है, वर्तमान पर 
तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा वर्तमान उज्ज्वल है। 
घम इसौलिए जीवित तत्त्व है कि उसम वतंभान उज्ज्बल होता है। 
बह इसौलिए “ाश्वत तत्त्व है कि उसमे वतमान संदा उज्ज्वल होता है। 


राष्ट्र-चर्म 
बसे व्यक्तिगत होता है। बह सामाजिक या राष्ट्रीम नही होता । जो 
सामाजिक या राष्ट्रीय होता है, वहव में का सस्थान हो सकता है, धर्म नही! 
धर्म का अर्थ है, आत्मा की पविजत्ता । वह वैयजितक हीं हो सकता है। 
कतेब्य राष्द्रीय हो सकता है। उसका आर्य है नीति को क्रियान्बित 
करना ! उसका सम्बन्ध आत्मा की पवित्रता से नहीं है, किन्तु दायित्व 
सेहै। 
नीति भी राष्ट्रीय हो सकती है। बह सामाजिक जीवन जीने की 
पद्धति है। समझे समाज या राष्ट्र के लिए जनता उसे निदिचत करती है। 
वह व्यक्तिगत शुद्धि या इचि के आधार पर नही बनती, किन्तु जनता के 
सामूहिक छिठो के आधार पर निश्चित होती है ९ 
कर्तव्य धर्म हो सकता है पर वह्‌ धर्म ही है, यह नहीं होता । नीति 
धर्म हो सकतो है पर वह धर्म हो है, यह नहीं होता। इसका फलित अर्थ 
यह है कि घर्मं और कर्तव्य सर्वथा एक नही हैं। महात्मा ग।वी अहिसा को 
अपना धर्म भानते थे । काग्रेस ने उसे नीति के रूप में स्वीकार किया था । 
चर्म आत्मा से अभिन्‍न होतए है, उसे छोड; नहीं जा सकता । सीति ससप- 
समग्र पर बदलती रहती है। 
आज हिन्दुस्तात के सामने धर्म, कर्तव्य और नीति--ये तीनो प्रइनचिक्ठ 
बे हुए है । सदाचार को अपना धर्ममानकर चलने वाले लोग बहुत कस 
है। बह राष्ट्रीय कतंब्यक्ते रूप में भो नहीं अपनाया भ्या है। राष्ट्रीय 
लीि के रूप मे भी उसे बदुत बलतही मिल रहा है । इसोलिए असदाधार 
सदाचार पर हावी दो रहा है। इस स्थिति को बदलते के लिए धार्मिक 
पवित्रता का वातावरण बनाना, कर्तव्यव॒ुद्धि को जयाना और नीति का 
दृढता के साथ सिरवारण करना--ये तीठो अपेक्षित माने जा रहे है। इस 
सचाई को हम अस्वीकार नहीं करते कि बामिक-जुद्धि भी वीति जितनी 


१८ तट दो प्रवाह एक 


-गापक नहीं हो सकती । नीति क साथ कानून की शक्ति है, इसलिए वह 
अनिवायता है कतव्य के साथ दण्ड शक्ति नही है। बह बौद्धिक-क्ति का 
विकास है। घम आत्मा का आन्तरिक प्रकार है। नोठि स्यूल है, कर्तव्य 
सूद है और घम सूक्ष्मतम ) वर्मे की मायता है-ततुम अच्छाई से भिलन 
कुछ हो ही नही कर्तव्य कहता है--ठुम्हे अच्छाई का प्रालन करना चाहिए । 
नीति कहती है--तुम्हे अच्छाई का पालन करना होगा। ये तीनो रेखाएं 
अपने-अपने क्षत्र मे विकसित होती हैं, तव असदाचार सदाचार पर हावी 
नही हो सकता ) नीति निर्धारण का दायित्व सरकार परहे ! कठतबव्य-बुद्धि 
जगाने का दायित्व सामाजिक कायकर्ताओ पर है? घमिक पवित्रता को 
विकसित करने दा दायित्व घार्भिक गुहुओ पर है! 


वतमान स्थिति को बदलने के लिए यह अपेक्षित है कि कोई 
आदमी-- 


रिश्वत नले और न दे) 

मिलावट न करे । 

ध्यक्तिगत सप्रह को प्रोत्साहन न दे । 

दायित्व को लेकर जनता के प्रति अन्याय न करे । 

सामाजिक कुरीतियो का बहिष्कार करे | 

इन्हे राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय फर्तेब्य और राष्ट्रीय घस के रूप म 


मायता मिलने पर यह सहज हो हो जाएगा जो सब लोग करना 
ब्वाइते है । 


एकता की समस्या 


हमारे जीवन में एकता और अनेक्ता का ऐसा दिचित्र भोग है कि हम 
एक होकर भो अनेक है और अनेक होकर भी एक है। हमारी एकता का 
है, समानता की अनुभूति और अतेकता का अर्थ हैं आवश्यकताओं का 
विभाजन । हम भव मनुष्य है | मुष्य-्मनुष्य मसाव है इसलिए सद एक 
है। किन्तु हमारी आवश्यकता-पू्ति के खोत विभिन्‍न है। उसमे हुक विभक्त 
हैं, इसलिए अनेक भी है। जिसमे हमारी अपेलर पूरी होती है, उसमे हमाश 
मोह हों, यह्‌ स्वाभाविक है। डिनमे मौह होता हैं, उन्हे महृत्त्व देन की 
आवना भी बस्वामाविक नहीं है ! हम सबसे अविक महत्त्व अपने शरीर 
को देते है! फिर अपने रग-हप, भाषा, जाति, गाव, जिला, प्रात और 
राष्ट्र को देते है! उन्हे महत्त्व देना कोई अपराब नी नहीं है, यदि हम 
दूसरों को हीन माने बिता, बाधा पहुंचाए विता उन्हें महस्व दें। किन्तु 
हमारे में अपने भौनिक साधनों को सीमा से अविक महत्व देने की प्रदत्त 
होती है। इसीलिए हम दूसरों के सामला से अपने साधनों की योग्यता 
प्रमाणित करता चाहते है। इस श्रक्रिया में हेसारा सत बृणा; स्पर्बा, गे 
आदि धनेकता के वीजो की वुआई करता है । हम नहीं चाहने कि साबनो 
की अनेकठा के बार पर मानवीय एक्सा खण्डित हो, पर साथना को 
असीम महत्व देते हुए हम कंसे कह सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि 
साधनों की अवैकता के आवार पर मानवीय एकता खण्डित हो। भौतिक 
साबनो के प्रति हमारा बाकर्पण जिनना अधिक होगा, उठनी हो अधिक 
मानवीय एकता खण्डित होगी । हम सानवीय एकता को बनाए रखना 
चाहते हैं और मौतिकता के आकर्षण को कम करना नही चाहते, फिर 
बह कंस सभत होगी * 
मानवीय एर्ता को खण्टित करने वाले प्रमुखत तीन वैणी के बोग 
हते है । एक वे जो अक्तित्ाली होते है। दूसरे वे जिनका वुद्धिववल प्रखर 


्ः चर ऊ 


होता है। तीसरे वे जो प्रकृति के दध्ट होते है। शक्तिशाली और बुद्धि 
सम्पन्न लोग जब अधिकार-लोलूप बन जाते है प्रत्यक्ष या परोक्ष साम्राज्य 
जब प्रिय हो जाता है तव मानवीय एकता का भग होता है । दुष्ट प्रकृति 
के लोग अपने पर सनलन न रखने के कारण भेद का वातावरण उत्पत्न 
कर डालते है। इतिहास स्वम साक्ष्य देता है कि जब-जब मानवीय एकता 
का भग हुआ है तब-सब ऐसे ही जोगो के द्वारा हुआ है। 

यदि हम चाहते हैं कि मानवीय एकता पुन स्थापित हो भौतिक 
उपकरण को सेकर मनुष्य मनुष्य का शत्रु न बते तो हमे मानव निर्माण के 
प्रति विशेष ध्यात देना होगा । तात्कालिक उपचार यह हो सकता है कि 
एकता के प्रबल आन्दोलन द्वारा मनुष्य को मानवीय एकता की अनुभूति 
कराई जाए किस्तु इसका स्थायी समाधान यह है कि हम अपने प्रशिक्षण 
क्रम मे (१) शक्तिस्‍्सगोपन (२) बुद्धिसयम और (३) भाव-पशि्रिता 
की शिक्षा को अनिवायता दें। श्क्ति-संगोपन की शिक्षा भाप्त हो तो 
बहुमत अल्पमत के प्रति कभी आक्रमणकारी नही हो सकता और अल्पमत 
यहुमत के प्रति कभी उदृड नही हो सकता। शक्ति के सगोपन का उसकी 
उपलब्धि से अधिक महत्त्व है। बोद्धिक-सयम का अम्यास हो तो किसी भी 
प्रकार का साम्राज्य स्थापित नहीं हों सकता आर 'ोपण भी नही हो 
सकता श्वमाव की पविज्ञता प्राप्त हो जाए तो आए दित होने वाले 
सर्प समाप्त हो जाएं। 

राष्ट्रीय एफता की बात सोची जाती है पर हमारा विश्वास है कि 
मानवीय एकता को आवार माने बिना राष्ट्रीय एकता स्थितिश्रील नहीं 
बनती । भ्नध्य के सूल्माकन का हमारा दृष्टिकोण विशुद्ध नहीं है। हम 
मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं जानते-पहचानते। हम उसका अकन 
जातीय प्रातीय राष्ट्रीय भाषायोी आदि माध्यमो से करते हैं। इसलिए 
हमसे बहुत दूर रह जाता है। उसके माध्यम हमारे भाध्यमो हे मिन्न' होते 
हैं इसलिए भेद मिट ही नही पावा। फिर भी जो टाप्ट्रीय एकता का ज्वलत 
प्रश्न है उप पर विचार क रनाचाहिए। वर्तमान मे जो भेद वाली प्रधृत्तिया 
बढ़ रही हैं उनके प्र मावशाणी दवेतु हैं 

१ प्रातीयता २ जातीयता दे भाषा ४ राजनीतिक-दल ! 


एकता की समस्या | २१ 


आतीयता विसी दिल समाप्त हो सरसी है| तब सत्र दाग अपन 
आपको भारतीय मानने म॑ ग्रीरव जदुमद उरग। जन्मना पाई था 
छोटा, स्पद्य-अस्पृश्य नहीं होता बानी जातिराद संघएत हो जागग।। 
प्रातों की व्यवस्था भे भी सम्भव हैं परिबनन हो जाए। प्रातारा 
विभाजन प्रशासन की सुवियां को सावन रहयर अजगाव हा प्रमण हनु 
बनता है तो यह स्वय एक दिन चिस्तनीय हक्ोगा पिन्‍्तु भाषा और राज- 
नीतिक दल एकता के स्थायी सत्र है। भाषा या राजनोतित दे एप ही 
हो, यह कल्पना कुछ जट़िद है। फ़िर भी ये दोनों जीवन का बहन 
निकठता से प्रभावित करते चाजे तल्व है :सि7 उनके ब्रारे मे पहन 
गहराई से सोचना चाहिए । भाषा का प्रश्ते भी राजनीति में मिदरा नहीं 
है। परन्तु राजनीतिक व्यक्ति ही अपनी स्वाथसिद्धि के विए भाषाथी 
विवाद खडा करने है। जो लोग राष्टू-सचानन के जिए अधिक उत्तर- 


दायी हैं, उनके द्वारा भी राष्ट्रीय एकता को प्रोल्माहन नहीं मिलता है, 
थह सचमुच आज्चय को बात है । 


अमय की दक्ति 


हम जितना जीवन के बारे मे जातते है उतता मृत्यु के बारे में मही 
जानते । जीवत की ज्ञक्त से हम जितने परिचित है, उतने ही हम मत्यु की 
इकित से अपरिचित है। मत्यु हमारी क्षत्रु नही किंतु बहुत बडी पित्र है । 
इमारै मन में भय होता है तब हम उसे शत मानते हैं । हमारा मत अभय 
होता है, तो बहू हमारी भित्रजन जाती है। जो मुत्युजय होता है गह बकुतों 
भय द्वोता है--उसे कही से भी मय नही होता । 

ज्ाज मारत के लिए अभय को जाराघता का बहुत बडा प्रसंग प 
'छिथत है। दह सैनिक शिक्षा को अनिवाय करके भी उठता शलितिशाली 
मह्दी बत सकता नितना मृत्यु को मित्र वनाकर नत सकता है । भय को 
अप ऐे परास्त करने मै मतुष्य को अधिक विश्वास है। इसीलिए शत्रु के 
प्रति शस्ब का प्रभोग किया जाता है । धस्त्र भय का प्रतीक है। जिसका भय 
बहुत बढ होता है यानी जिसका झल्त बहुत शक्तिशाली होता है, वह उसे 
परास्त कर देता है जिसका भय छोटा होता है माठी जिसका शरण कस 
शंकितिप्ाप्ती होता है। सय से भय या शस्त्र से शस्त्र को पदास्त करने की 
शिव प्रोप्त होने पर कुछ समय के लिए प्रत्येक युद्ध को टाल। जरा सकता 
है किन्तु उसके प्रिगाझ को सही ठासा या सकता। बस्तर गिष्ठा के साथ 
शो अद्ान्ति शिवित्॒ता और आतक उपजतो है वह समूचे राष्ट की 
वचित्र चेतना को सोल जाता है । 

मनुष्य के मत में भम होता है, इसलिए सहज उसमे हरस्त्र निष्ठा होती 
है। अवसर पाकर बह और प्रवण वन जेश्ती है। चीन ने श्राकपत किया 
और भारत नौ पास्त्र तिप्ठा प्रदल हो पई । आग उसके साभने अहिस: को 
अर्चा कटता अपराद जसा हो गया १र यह हमारे लिए वहुत ही विन्तनीय 
है। हम मोडी-सी जध्लि स्थिति आते पर इस मदर अदिति को वित्तजित 
कर दे ठो उसका दूरगा्मी प्रदिषाम अच्छा नहीं होगा। 


+ब_्य की शक्ति । २8 


आचायश्षी तुलसी ने सशस्त-प्रतिरोव शो अस्वाभाविक नहीं कहा 
तो बहुत लोगो ने उसे पसद क्या । आचायश्री न जब अहिसक-प्रतिरोत 
का विकल्प सुझाया तो बहुल लोग उसस सहमत नहों हुए । इससे भार- 
तोय आत्मा की चाड़ी-परीक्षा हो गई | आज भी अपिराण भारतीय 
अंहिसा को कायरसा मान बैठे है। वे साचते है वि पराकमी नोग उस नहीं 
अपना सकने । उनका यह चिन्तन कारण-शून्य भी नही है । हमारे यह) 
अहिसा का जितना प्राणि-दया के रूप में विब्वास हुआ है उतना प्रति- 
कारात्मक शक्ति के रूप मे नहों हुआ है। हम किसी जो न मारे -यह 
अहिसा का एक पश्ष है। इस करुणात्मक पश्ष से हम दूसरा पर अपन द्वारा 
होने वाले अन्याय से वच सकत है किन्तु कोई दूसरा हमारे पर अन्याय कर 
उसमे तहीं बच सकते । उसमे वचने का उपाय है अहिसा की प्रतिकारा- 
त्मक शक्ति का विकास । यदि यहें हो तो कोई हमारे साथ अन्याय करन 
का दुस्साहस कर ही नहीसक ता। आधार्यश्री तुलसो अहिमक प्रतिकार 
की बात कहकर जनता को कायर नहीं बनाना चाहने किल्‍्तु उस कायरता 
से उबारना चाहते है जो अस्त्-सज्जा होने पर भी मन के गद्नेर मे छिपी 
रहती है। आचार्य श्री ने यह नहीं सुकाया कि आपकी निप्ठा शस्व-बल मे 
हो। मन मे भय और कायरता छिपी हो उस स्थिति में आप अहिसक- 
प्रतिकार करे । बस्तर, भय और कायरता का अऑहसा से कोई मेल ही नही 
है। आचार्म श्री कहे है कि केवल भारत ही नहीं समूचा ससार अहिंसक- 
प्रतिकार का मार्ग अपनाए पर अपनाए वही और उसी स्थिति मे जब 
उत्तका पराक्रम आत्मा से प्रस्फूटित हो, मन का कोई एक भी कोना भय से 
भशा न हो और गस्त्र पर से आस्था उठ गई हो । वे चाहते हैं कि भारत 
ऐसा शक्तिशाली बने ! मे नही कहता कि उनकी कल्पना एक ही दिल, 
मास्त या वर्ष भे सफल हो जाएंगी किन्तु में मानता हू कि कोई भी कल्पना 
एक दिन अवश्य सफल होती है । इसलिए उसकी सफलता मे हमे कोई 
सदेह नही होना चाहिए। 
प्रथम बार हम उठ्की सफलता की परीक्षा करने का यत्नन करें 
किन्तु यही देखें कि वह अच्छी है या नही । मुझे लगता है कि वह कल्पना 
अहुच अच्छी है। बुद्ध सभस्या का स्थायी समावान नहीं है (दास-प्रथा और 


अमय की दाक्ति 


हम जितना जीवन के बारे मे जानते है उतना मृत्य के बारे में नही 
जानते । जीवन की शक्ति से हम जितने परिचित है उतने ही हम मत्यु की 
झक्त से अपरिचित हैं। मृत्यु हमारी शत्रु नही किन्तु बहुत बडी मित्र है । 
हमारे मन मे भय होता है तब हम उसे शत्रु मानते है। हमारा मन अभय 
होता है, वो वह हमारी मित्रबन जाती है। जो मृत्युजय होठा है वह अकुतो 
भय होता है--उसे कही से भी भय नही होता । 
आज भारत के लिए अभय की आराथना का बहुत बडा प्रसग॑ उप 
स्थित है। वह सैनिक शिक्षा को अनिवाय करके भी उतना शवितिशाली 
नही बन सकता जितना मृत्यु को मित्र बनाकर बन सकता है । भय को 
भय से परास्त करने मे मनुष्य को अधिक विश्वास है। इसीलिए शत्रु के 
प्रति "सत्र का प्रयोग किया जाता है। हास्त्र भय का प्रतीक है । जिसका भय 
बहुत बडा होता है यानी जिसका शस्त्र बहुत शक्तिशालो होता है वह उसे 
परास्त कर देता है जिसका मय छोटा होता है यानी जिसका शस्त्र कम 
शक्तिणात्री होता है। भय से भय या दास्त्र से शस्त्र को परास्त करने की 
शक्त प्राप्त होने पर कुछ समय के लिए प्रत्येक युद्ध को टाला जा सकता 
है किन्‍्तु उसके परिणाम को नही टाला जा सकता। शस्त्र निष्ठा के साथ 
जो अगान्ति शिथिलता और आतक उपजता है वह समूचे राष्ट की 
पवित्र चेतना को लील जाता है। 
मनृष्य के मन मे मय होता है, इसलिए सहज उसमे शस्त्र निष्ठा होती 
है। अवसर पाकर वह और प्रबल वन जाती है। चीन ने आक्रमण किया 
और भारत की वास्त्र निष्ठा प्रन्‍ल हो गई। आज उसके सामने अहिसा की 
चर्चा करना अपराध जसा हो गया पर यह हमारे लिए बहुत ही चिन्तनीय 
है। हम थोड़ी-सी जटिल स्थिति आने पर इस प्रकार अहिसः को विसजित 
कर दे तो उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नही होगा। 


अभय की जवित । २३ 


आजायक्षी तुलसी ने सपमस्त्र-प्रतिरोध यो अस्वाभाविय सही कहां 

सो बहुत लोग से उसे पसद किया। आचायश्री न जेव अहिस--य्रतिशव 
का विकल्प सुझाया तो बहुत लोग उससे सहमस नहीं हुए । उससे बार- 
तीय आरा की नाडी-परीक्षा हो गई | आज भी अधिरास भारताए 
अहिमा को कायरता मान बैठे है। बे सोचसे है शि पराश्मी जोस उप नहीं 
अपना सकते। उनका यह चिन्तन क्रारण-शून्य भी नहीं है ) हमार ग्रह 
अहिसा का जितना प्राणि-दया के रूप मं विश्वास हज है, उतना प्रति- 
कारात्मक शक्ति के रूप मे नही हुआ है। हम फ़िसी को न मार -यह 
अहिसा का एक पक्ष है । इस करुणात्मक पक्ष में हम दूसरा पर जपन द्वारा 
होने वाले अन्याय से बच सकते हू किन्तु कोई दूसरा हमारे पर अन्याय कर, 
उमसे नही बच सकते । उसमे बचने का उपाय है अहिसा तो प्रतिकाप- 
त्मक भक्ति का विकास । यदि यह हो तो कोई हमारे साथ अन्याय करन 
का दुष्साहम कर ही नहींसक ता। आचायल्री तुलसी अहिसार प्रतिकार 
की वात कहकर जनत/ को कायर नही बनाना चाहते किल्तु उस रायरता 
से उदारना चाहने है जो अस्त्र-सज्जा होने पर भी मन है गह्नर मे छिपी 
रहती है। आचार्यथथी ते यह नही सुकाया कि आपकी निःठा दास्त-बत मे 
हो। मन में भय और कायरता छिपी हो उस स्थिति मे आप अहिसझ- 
प्रतिकार करें। शस्त्र, भय और कामश्ता का अहिसा से कोट मेतर है नहीं 
है। आचार्यश्री कहते हैं कि केवल भारत ही नही भमूचा मसतार अहिसक- 
प्रतिकार का मार्ग अपनाएं। पर अपनाए वही और उसी स्थिति मे जब 
उसका पराक्रम आत्मा से अस्फुटित हो, मद का कोई एक भी कोठा भय मे 
भरा न हो और शस्त्र पर से आस्था उठ गई हो । वे चाहते है कि भारत 

ऐसा शक्तियाली बने । मैं नहीं कहता कि उनकी कल्पना 


एप ल्पना एक हो दिन, 
मास या वर्ष में सफल हो लाएगी किन्तु मैं मानता हू री 


कि कोई 
एक दिन अवश्य रफल होती है । इसलिए उसको सफलता भे 2028 
सदेह सही होना अआहिए+ धं 


थम बार हम उसकी सफलता को परीक्षा करने का नल 
किन्तु यही देखें कि वह अच्छी है या नही । मुझे ज्षमक्षा है हिप का का 
बहुत अच्छी है। युद्ध समस्या का स्थायी कर 


“माघान नही है।दासजबा बोर 


राजतत्र-प्रथा के विरोध का आदिम इतिहास भी सन्देह की सकरी परग 
डण्डियो मे मे गुजरा है पर आज कोई दास नही है और राजे भी इतिहास 
कौ यस्तु बन गए है। 
अहिसा के भ्रति जन-मानस भे जो सदेह है वह निहेंतक नहीं है। 
अहिंसा मे निष्ठा न रखने वालो ने करुणात्मक पक्ष को जिस रुप मे प्रस्तुत 
किया उस रूप मे प्रतिकारात्मक पक्ष को नही। इसीलिए अहिंसक भी बहुत 
बार भीरुषतु व्यवहार करते दिखाई देते है। सही अर्थ मे वे अहिसक हैं भी 
कहा ? 
प्रतिकारात्मक शक्ति का विकास स्थिति के अस्वीकार पर निर्भर है। 
हिसा का अर्थ है स्थिति का स्वीकार और अहिंसा का अथ है स्थिति का 
अस्वीकार । यह तभी हो सकता है जब हमारी निष्ठा अध्यात्म मे हो यानी 
आत्मा की स्वत॒त्र सत्ता को हम स्वीकार करें। जो स्थिति को स्वीकार 
करता है घह आत्मा की स्वतत्न ससा को अस्वीकार करता है और जो 
आत्मा वी स्वतत्र सत्ता को स्वीकार करता है वह स्थिति को अस्वीकार 
करता है। बह कैसा अहिसक और केसा अध्यात्मवादी जो स्थिति को 
भाश्यता दे यह समर मे आने वाली बात है पर आत्मा की स्वतत्र सत्ता 
मे निष्ठा रखने वाला उस मान्य करे य्रह समझ से परे है। 
प्रतिकारात्मक शक्ति का अथ किसी की सत्ता या किसी के कर्म का 
प्रतिरोध करना नहीं है। उसका अथ है स्वतज्ञ कर्म शक्ति का निर्माण । 
परिस्थिति से प्रभावित होकर हम जितना भो कम करते हैं बह हमारा कम 
नही किन्तु प्रतिकम होता है। हमारी अधिकाश प्रवृत्तिया क्रियास्मफ नहीं 
किन्तु प्रतिक्रियारमक ही होती है। हम बाह्य परिस्थिति से अप्रभावित 
रहकर कर्म करने लगे तो हममे प्रतिकारात्मक शक्ति का उदय स्वय हो 
जञाय। 
अधरे भे भूत को स्वीकार करने से डर लगता है। गाली को स्वीकार 
करने से कोघ उमरता है। अपनी हीनता के स्वीकार से ही दूसरे के प्रति 
जलन पदा होती है। यह दोप स्थिति मे नही है, उसके स्वीकार मे है। हम 
किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को अपनी स्वठत्र सत्ता म खाधा भानते है 
पर परिस्थिति के हस्तक्षप नो वैसा नही मानते । सचाई धो यह है कि वह 


हमारे कर्म में जितना हस्तलेप करती है, उतना कोई व्यक्ति कर ही नही सकता! 
चीन ने भारत पर आक्रमण किया, यह स्थिति का स्वीकार है । भारत यदि 
अपने स्वतञ् कर्म मे सलग्न होता, वतमान के प्रति नितात जागल्‍क होता 
तो बह ऐसा कर ही नहीं पाता । भारत का सच्स्त्र प्रत्याक्रमण मी स्थिति 
का स्वीकार है। यह कोई स्वततञ्ञ कभ नही केवल प्रनिक्रिया की प्रतिक्रिया 
है। हम कहने है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ! पर वास्तव में हमे 
कहना चाहिए कि प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। स्थिति से दवे हुए 
जगद्‌ मे छुद्ध क्रिया होती कहा है ? मैं अपनी इलाघा सुनकर फूलता हु 
और अपनी निन्दा सुनकर म्लान होता हू, ये दोनो--फूलना और म्लान 
होना स्वतत्र कर्म नहीं है, किस्तु प्रतिकर्म है। में एसा करके अपनी स्वत 
सत्ता का अभुभव नही करता किल्तु परिस्थिति का खिलौना बनता हू | 
इस दशा में मैं अहिसक का नाम रखकर भी अहिसक नही हो सकता हू । 
हम लोग स्थिति के स्वीकार की दुनिया मे खडे होकर सभस्त्र प्रति- 
कार की बात सुनते है तब हमे दह्‌ असभव लगती है। अपनी पूर्ण स्वतत्रता 
की आस्था के जगत्‌ में खडे होकर हम देखें तो दिखेगी कि सुरक्षा वस्तु मे 
नहीं अपने मे है, शक्ति वस्तु मे नही अपने मे है। बस्तु मे हम ही अपनी 
शबिति को आरोपित करते है और हम स्वय को उसके साभने शक्तिहदीन 
अनुभव करते है। 
अहिसक प्रतिकार हमारी आस्था का प्रश्न है । हिंसा मे निष्ठा है, थे 

शस्ज्-बल को जगा रहे है। अहिंसा-निष्ठ व्यक्ति अभय को जगाए। बह 
परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। उसकी शक्ति की हम 
कोई कल्पना नही कर सकते ! हमारे मन मे भय होता है तभी हमारे पर 
कोई आकमण कर सकता है, शासन थोष सकता है और कुछ भी कर 
सकता है। हम अम्य हो जाते है, हमे मृत्यु की असीम शक्ति प्राप्त हो 
जाती है, दुनिया की कोई भी शक्ति हमे आक्रान्ठ नही कर सकती । पर- 
शासित वही जाति होती है, जिसके पास अपना आस्था-दल नही होता । 


अस्तित्व का प्रदन 


भहू हमारी दुनिया अनेक व्यक्तिया जातियो धर्मो भाषाओं राष्ट्रों 
और 'चासत प्रणालियी का सगम है। मनुष्यों म अनेक प्रकार की आका 
क्षाए सदेह भय परस्पर विरोधी हित मावनाए है। विस्तार और प्रत्तार 
बादी दावितिया सदा सक्रिय हैं। सघप इन परिस्थितिमों का 
परिणाम है। सभघष के स्फुलिग तब तक उछलते रहेगे जब तक अनैकता 
भेद या विभाजन की रेखाए होगी। 

इस निप्कप पर पहुचने के बाद 'ान्ति के प्रयत्न शिथिल नहीं द्वोते 
किन्तु अधिक उद्दोप्त होते है। शान्ति के प्रयलत सघप के स्फुलिंगो को 
अस्तित्वहीन बनाने के लिए नही है किन्तु इसलिए है कि फूलिंग अग्नि फे 
रूप मे मं बदल जाए। शान्ति के प्रयत्त करते रहना मादजीय विवेक की 
अपरिहार्य मांग है। शान्ति का भाग्य उन कुछेक लोगों की छत्रछाया में 
पल रहा है जो सत्ता पर आरूढ है। जनता के भाध्य में अशान्ति का परि 
जाम भुगतना बचा है पर शान्ति की डोर उसके हाथ से छूट चुकी है। 
एकाबिकार राजनीतिक भ्रमुत्व के युग मे जनता के प्रतिनिधि शान्ति की 
चर्चा १र उसका कया विशेष अथ है, मैं नही जातता। यह बहुत स्पष्ट है 
कि जनता शान्ति और अशान्ति के लिए आज प्रश्यक्ष उत्तरदायी नही है। 
भेरी दृष्टि मे आज का मद्य प्रश्न शान्ति या तनाव कम करने का नही है। 
आंज का मुख्य प्रइन यह है कि शान्ति और अर्शा त के लिए जनता प्र्यक्ष 
उत्तरदायी कसे हो ? यति युद्ध और आक्रमण की लगाम जनता भौर सर 
कार दोनों के सामजध्यपूर्ण हाथों मे हो तो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में अकल्पित 
परिवर्तन आ जाए। 


जन-धक्ति हमेशा मातवता का सप्रथन करती है| किन्तु राय दाव्ति 


अस्तित्व का प्रह्न | २३ 


का ध्यान हमेशा विस्तार और प्रसार की झोर केन्द्रित रहता है। उप- 
निम्ेशवाद इसी मनोवृलि की देन है। अस्वीकरण और उपनिवेश दोनो 
एक ही खोत झे फूड हुए दो प्रवाह है ! आदि में दोनो शक है, मब्य में दोना 
विभवल हो जाने है और अल्द मे दोनो फिर मिल जाने हैं । राज-जक्ति का 
अपना महत्त्व है। एर उसे जितना अमीम महत्व दिया जा रह है उतना 
ही दिया जाना रहा तो नि अस्त्रीकरण को समस्या कभी नहीं सुलभेगी। 
विष्व-राज्य या अल्तर्गप्टीब सरकार की स्थापना उपनिवेश और घस्बो- 
करण की बढती हुई होड के अत का एक महत्वपूण कदम हो सकता है । 
विभाजन उप्योजिंता के लिए होता है पर उसकी जितनी रेडाए 
जीबी जानी हैं, उतनी ही दूरी चढ़ झानी है। वदिव्व-भात्ति के लिए बह 
बहूत अपेक्षित है कि इस बिभाजन-रेखाओ को जिनना संभव हो सके, 
'उनना कम करने क्ाप्रयत्त किएा जाए। 
यातायात हे सावनों की अविकनित दम मे अनेक राष्ट्र, झतेक जातिया 
और असत-प्रणालिया अपनी-अपनी परिवि में चनती दी ! आज के याता- 
डझात के विकसित साधती ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। उसकी 
दूंगी मिमट गई है। परिशिया समाप्त हो गई है। इस तयी स्थिति में एक 
राष्ट्र, एक जाति और एक आलंन-मप्रणाली के मिथान्त का बहुत सहृत्त्व 
बट गया है। इसका भव्रिष्य बहुत उज्ज्वल दिखाड़े दे रहा है। $स कल्पना 
को पूर्व ल्पर देने में कम उल्तकें तही है, क्रिस्तु विभाजन की रेखाओ को 
मिदाएं विना उलकतो का अत ही नही जा सकता तब उन-उन् उलभतो 
को सुलझाने के स्िदाय भात्ति के पक्त में ओर चारा ही क्या है ? 
विश्व-राज् का सिद्धान्त भी मेरी वृष्टि में राजनीतिक सिद्धान्त है। 
झान्ति का आध्यात्मिक सिद्वास्त सह-अस्नित्द का विचार है। अनेक चाराए 
भी सह-अस्वित्द का विकास होते पर एक चारा की भाति अ्यवह्वार कर 
सपती है। किन्तु यह चार आना राजनंतिक पक्ष है और बारह आदा 
आच्यारिक पथ है। और गहराई से उतरे तो अनुभव होगा कि यह सोलह 
आना आध्यात्मिक पन्ष है। इय एलन की पुष्टि के लिए आध्यात्मिक 
सिक़ान्तो को विकप्रित और पुप्ट करता जावश्यक है। 


अस्तित्व का प्रदन 


यह हमारी दुनिया अतेक व्यवितया जातिया धर्मों भाषाओं राष्द्रा 
और शासन प्रणालियों का सगम है । मत्रप्यो म अनेक प्रकार की आका 
क्षाएं सदेह भय परस्पर विरोधी हित भावनाए है। विस्तार और प्रसार 
शादी शक्तिया सदा सक्रिय है। सघप इन परिस्थितियों का अपरिहाय 
परिणाम है। संघर्ष के स्फलिग तब तक उछलते रहेगे जब तक अनेकता 
भेद या विभाजन की रेखाएं हागी। 

इस निष्कप पर पहुचने के वाद शान्ति के प्रयत्त शिथिल नही होते 
कितु अधिक उद्दौप्त होते है। शान्ति के प्रयत्त सघप के स्फुलियो को 
अस्तित्वहीन बनाने के लिए नही हैं कि तु इसलिए हैं कि स्फुलिंग अग्नि के 
रूप मे न बदल जाए। पश्षान्ति के प्रयत्न करते रहना मानवीय विवेक कौ 
अपरिहाय माग है। शान्ति का भाग्य उन कुछेक लोगों की छत्राया में 
पल रहा है, जो सत्ता पर आहूढ हैं। जनता के भाग्य मे अशान्ति का परि 
णाम भुगतना बचा है पर शान्ति की डोर उसके हाथ से छूट चुकी है। 
शकाधिकार राजनीतिक प्रभुत्व के युग मे जनता के प्रतिनिनि शान्ति की 
चर्चा करें उसका क्या विशेष अथ है मैं नही जानता। यह बहुत स्पष्ट है 
कि जनता शान्ति भौर अशान्ति के लिए आज प्रत्यक्ष उत्तरदायी नही है। 
मैरी दृष्टि में आज का मुझ्य प्रइन शान्ति या तनाव कम करने का नही है। 
आज का मुल्य प्रश्न यह है कि शान्ति और अशान्ति के लिए जनता प्रत्यक्ष 
उत्तरदायी कंसे हो ? यदि युद्ध और आक्रमण को लगाम जनता और सर 
कार दोनो के सामजध्यपूर्ण हाथों मे हो तो अभ्दर्राष्ट्रीय तवाव में अकल्पित 
परिवततेन आ जाए। 


जन-शक्ति हमेशा मानवता का समथन करती है। कितु रा य-शक्ति 


अस्तित्व का प्रब्त | २७ 


का ध्यान हमेशा विस्तार और प्रमार की ओर केन्द्रित रहता है। उप- 
निवेशवाद इसी मनोवुत्ति की देन है। अस्त्रीकरण और उपनिवेद दोना 
एक ही खोत मे फूटे हुए दो प्रवाह है। जादि में दोनो एक है, मब्य में दोनो 
विभकक्‍त हो जाते है और अन्त में दोनों क्र मिल जाते है । राज-शक्ति झा 
अपना महत्त्व है। पर उसे जितना असीम महतल्त्व दिया जा रहा है उतना 
हो दिया जाता रहा तो नि अस्त्रीकरण की समस्या कभी नहीं सुलमेंगी । 
विश्व-राज्य या जन्तर्रीप्टीय सरकार की स्थापना उपदिवेश और शस्मी- 
करण की बढती हुई होड के अत का एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है । 
विभाजन उपयोगिता के लिए होता है पर उसकी जिलनी रेखाएं 
ज्ीची जांती है, उतनी ही दूरी बढ जाती है। विश्व-शान्ति के लिए यह 
बहुत अपेक्षित है कि इत विभाजन-रेखाओं को जितना समव हो सके, 
उतना कम करने का प्रवत्व किया जाए। 
यातायात के साथनो की अबिकसित दणशा मे अनेक राष्ट्र, अनेक जातिया 
और शाश्षन-प्रणालिया अपनी-अपनी परिधि मे चलती थी । आज के याता* 
यात के विकसित साधनों ने दुनिम्रा को बहुत छोटा बना दिया हैं। उसकी 
दूरी सिमट गई हे! परिधिया समाप्त हो गई है। इस नयी स्थिति में एक 
शप्ट, एक जाति और एक आमन-प्रणाली के सिद्धाल्त का बहुत महत्त्व 
बढ़े गया है। इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। इस कल्एना 
को मूर्ते रूप देने भे केम्र उलमानें नही है, किन्तु विभाजन की रेखाओं को 
“मिटाए बिना उलसनो का अत ही नही आ सकता नब उन-उने उलभनों 
को सुलभाने के सिवाय शान्ति के पक्ष मे और चारा ही कया है ? 
विश्व-राज्य का सिद्धान्ध भी भेरी दृष्ठि मे राजनीतिक सिद्धान्त है। 
जआान्ति का आध्यात्मिक सिद्धान्त सह-अस्तित्व कर विचार है। अनेक घाराए 
भी सह-अस्तित्व का विकास होने पर एक धारा को भाति व्यवहार कर 
सकती है। किन्तु यह चार आना राजनैतिक पक्ष है और बारह आना 
जाब्यार्मिक पक्ष है| और गहराई मे उतरें तो अनुभव होगा कि यह सोलह 


द््‌ 
अपना आाप्णात्तिक पक्ष है। इस पक्ष की पुष्टि के लिए आध्यात्मिक 
'सिद्धान्तो को विकसित और पुष्ट कुरद्य आवच्यक है। 


पजस थ्यक्ति के मन म॑ विषमता होती है उसम अहिसा पनप नहीं 
सकती | जिस राष्ट्र भ आर्थिक जातीय और साम्प्रदायिर विपमता होती 
है बहा जनत-्र नही पनप सक्‍ता। 

ऐेक्षियायी राष्ट्र अभी जनतत्र के प्रभात की स्थिति म है। अभी उनमे 
विषमता के तीनो प्रकार प्राप्त है। ऐटियायी राजनयिक ने जनतत्र का 
मांग पूव-सान्यता के रूप में चुना है। उसे बरदान व रुप मे प्रमाणित 
बरना जमी ऐप है। 

इसमे कोई सदेह नही कि जनतत्र का विवल्प शासन प्रणाली क इतने 
हास मे सर्वाधिक तफल है । स्वत नता व्यक्ति वी सर्वोत्तम तिधि है। वह 
उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणो की आहृति देने को भी तत्पर रहता 
है। शासन-क्षेत्र मे स्वत त्रता मपहत होती है क्ितु जनतत्र की प्रणाली 
स्व॒तन्त्रवा-अपहरण के दोष से अपने को अधिक मक्त रख सबी है । 

व्यक्ति शासत के अघीत होता है उसके दो हेतु है 

१ सुरक्षा का आइवासन 

२ सहयोग का आश्वासन 

व्यक्ति अपनी स्वतजता देता है और उसके बदले मे सुरक्षा एव सह्‌ 
योग प्राप्त करता है। किल्तु कोई भी श्यक्ति सुरक्षा और सहयोग की उप 
सब्धि के लिए अपनो स्व॒त जता से हाथ घोना नही छाहता। 

अभिनायकवाबादी शासन-प्रणाली मे तज्र की सुब्यवस्था ओर सुस्थि 
राता द्वोती है फिर भी उसमे व्यक्ति को वह मूल्य प्राप्त मही होता थी 
से चेतनावान्‌ होने के नाते प्राप्त है। 

लोकतत्रीय प्रणाली मे व्यवस्था और स्थिरता का पक्ष कभी-कमी 
दुबल भी रहता है पर उसमे हर ब्यक्ति को विकास का समान अबप्तर 
प्राप्त होता है । 

व्यक्ति समाज मे विलीत होकर भी जहां अपनी वमक्तिकता करे 
सुरक्षित पाता है, वहा वह अधिक सतोप का अतमव करता है। इस तोप 
की अनुभूति ने दी जनत न को विकासशील बनाम है; 

एशिया अभी तक वर्तमान युग की गति के साथ नही है। आंधिक 
दाजतीतिक और बज्ञानिक उपलब्धियो मे अभी बह पश्चिमी राप्ट्रो से 


एशिया में जनतत्र का भविष्य । रे१ै 


पीछे है। किन्तु जनतन्त्र के लिए जिस मानवीय चैतना का विकास अंपै- 
क्षित्त है, वहू एशिया मे कम नहीं है। मानवीय स्वतञ्ञता और समानता 
के सस्कार यहा चिर अतीत से पल्‍लबित होते रहे है। एजिया को आध्या- 
त्मिक चेतता के साथ यदि किसी झासन-अ्रणानी का समुचित योग हो 
सकता है तो वह लोकतत्र हो है। 
जनतत्र के विकास के लिए एशिया अत्यन्त उर्वर है। फिर भी साम- 
'यिक स्थितियों का विध्लेपण करते समय उसमे जनततज्र के पतलवन की 
भविष्यवाणी नही की जा सकती | इस सदेह की पृष्ठभूमि मे तीन तत्त्व 
च्चफि हैं 
१ प्रभुत्व-बिस्तार कौ भावना 
२ गुटवन्दी 
३ साम्प्रदायिक पक्षपात 
जो बडे राष्ट्र हैं, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों से 
सम्पन्न है। वे अपने प्रमुत्व का विस्तार चाहते है। इस जाक/क्षा के आधार 
पर दो गुट बन गए है 
१ साम्यवादी 
२ असाम्यचादी 
एशिया भे दोनों प्रकार के राष्ट्र है और तीसरे प्रकार के भी है-- 
जो किसी गुट मे नही है, तटस्थ है। हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बडा जन- 
तन्ध होने के साथ-साथ दुनिया का सबसे बडा तटस्थ राष्ट्र है! 
दो गुटो के बीच मे शक्तिशाली तटस्थ राष्ट्रा कः अस्तित्व सेतु का 
काम करता है। किन्तू राजनीति मे सेतु की अपेक्षा अपने स्वार्थों को पूर्ति 
का महत्त्व कही अविक है। 
अमरीका जनतत्र की सुरक्षा या साम्यवाद के विस्तार को रोकने के 
लिए हर सभव अ्यत्न कर रहा है। क्या इस तथाकथित प्रचार मे सचाई 
है ? पाकिल्‍्तान अमरीकी गुट मे है। सही अर्थ मे वह जनतत्री भी नही, 
माम्यवादी भी नहीं है । किन्तु अविनायकताबादी है। उसने महान्‌ लोक- 
त्तन्न को छत-विक्षत करने का शक्तिआली प्रयत्न किया और उस अमरीका 
के शक्ति-सरक्षण मे किया, जो जनतत्र के विस्तार मे सबसे अगुआ है। 


यह विरोधाभास क्तिता आरबयकारी है, ० » «७ ४?क 
विस्तार की अदम्य उत्कष्ठा और दूसरी ओर एक महान जनतत्र के विकास 
मान पौधे पर कुठाराघात २ 

इसी बिन्दु पर पहुचकर हम राजनीति की आत्मा को देल पाते है कि 
उसका गठव घन सिद्धान्त के साथ उतना नही होता जितना स्वार्य-पूति 
के साथ होता है। 

छुछ राष्ट्रो का आदश साम्प्रदायिकता है तो दुछ राप्ट्रा का सम्प्र 
दाय निरपेक्षता। एशिया मे दोनो प्रकार के राष्ट्र है। हिन्दुस्तान सम्प्रदाय 
विरपेक्ष राष्ट्र है। पाफिस्तान का आधार साम्प्रटशायिकता है। साम्मदा 
पिकक राष्ट्र साम्प्रदायिकता के आधार पर दूसरे राष्ट्रों से समथन पाते 

और देते है! 

स्वाथ-पूर्ति और साम्प्रदायिकता के आधार पर किया जाने वाला 
यक्षपात जनतत्न के भविष्य के लिए सबसे बडा खतरा है। इस खतरे के 
परिणाम फेवल एशिया के जनतत्र देशो को ही नही सारी दुनिया के जेन 
तत्र देशों को मुगतते होगे। 


जनतत्र का विकास और सुरक्षा दूसरे राष्ट्रो को स्वतत्र त्रेतना को 

कुष्ठित करने के प्रयत्न से नही हो सकती । वह हो सकती है उनकी स्वततत्र 
खैतना के उपभोग मैं सहयोग देने से । यदि इस तथ्य बी ओर ध्यान गही 
दिया गया तो एशिया मे ही नहीं सारी दुनिया मे जनतत्र का भविष्य 
उज्ज्वल नही है। 

साम्प्रदायिक कटटरता वहुानिक उपलब्बियों के साथ अपने-क्षाप 
पमरिटने वाली है । इससे जनतत्र को दीर्भकालीन खतरा नहीं है। जिससे 
दीर्घकालीन खतरा है वह है प्रभुत्व विस्तार की भावना। यह परतत्रता 
का सूत्र है जो जनतत्र के मूल वाधार--स्वतन्नता पर प्रहार करता है। 

स्वतत्रता और बाधिक विकास की सम्मावना जनतत्र मे किसी प्रन्य 
प्रणाली से अधिक है यह मान्यता पुष्ट होती जा रही है। इसलिए उक्त 
कठिनाइयो के उपरान्त भी जन॒तत्र का भविष्य प्रकाणमय अतीत होता है। 
जिस एशिया ने इस आध्यात्मिक मन्न को पढ़ा है--आत्मा का शासन 
आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए--वह,महामनीपी लिकन के उस वाक्य को 
अनादूत नही करेगा--जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिय। 


लोकतन्त्र और नागरिक अनुद्यासन 


सारी इच्छाओ का केन्द्र मन है और मन की इच्छा का केन्द्र है स्वत्त- 
न्त्रता। मन अपनी इच्छा मे चलना चाहता है। वह अपने लेत्र भे दूसरो 
का हस्तक्षेप नही चाहता, यह साभौस स्व॒तन्वता मत का झाघ्वत 
स्वेभाव है । 
व्यक्ति यदि अक्रेला ही होता नो वह अपनी सार्वभौम स्वतस्थ॒ता का 
उपयोग कर पाता, किस्तु आज वह अकेला नही है । वह सामाजिक जीवन 
जी +हा है। इसलिए उसकी स्वतन्त्रता मौमित हे । चाहे-अनचाहे उसमे 
दूसरा का हस्तअप भी होता है। इसका अथ यह है कि सामाजिक जीवन 
स्वतन्त्रता जौर परतन्त्रता का मिश्वित €ूप है। 
प्रजातन्‍्त्र व्यक्ति को अपेक्षाकृत अभिक स्वतन्त्रता देना है ! किल्तु 
आधिक स्वतस्थता के विना क्या सामाजिक था राजनीतिक स्वतन्त्रता 
फलिन होती है ? गरीबी के कारण न जाने कितने लोग आज भी अमेक 
परतन्त्रताओं या विवश्ताओं से जकडे हुए है! चिन्तन की स्व॒तस्त्रता 
के बिना भी ऐसा ही होता है। अजिक्षित लोग भी विवददा क्री पकड़ मे 
भजन नहीं होते । 
में जिम भाषा मे सोचता हू उसमे जनतन्त्र का स्वरूप कुछ दूसरा है। 
चतमान स्वर्प से भिन्न और वहुत सिन्‍त । मैं निर्वाचच पति को देखता 
हैं वो लगता है यह जनतन्त्र है और जब आसन प्रणाली को देखता हूतो 
लगता है कि यह कठोर राजतन्त्र है। 
जिस शासन मे नियन्‍्तणो का बचिक भार, शासन का अधिक दबाव 
और कानून का अबिक विस्तार हो, कया वह जबतन्त्र हो सकता है ? 
सीमित नियन्भण, सीमित दवाव लौर सीमित कानून--इतका 
समन्वित हप जनसन्त्र । असीम इच्छा, असीम प्रयत्त और अमीम 
उर्दू खलता--इनका समस्वित रूप मनप्य का सामान्य स्वभाव । 


प्राकृतिक रूप मे मनृष्य-स्वभाव और जनतज्र की पद्धति मे मेल नही 
है किन्तु उनका सेल बिठाया जाता है। सनप्य कुछ स्वभाव से बदलता है 
और कुछ जनतत्र। नियत्रण का थोडा विस्तार और इच्छा का योड सकोच 
दब्बाव का थोडा विस्तार और प्रयत्न का थ्रोडा सकोच कानूने का थोडा 
बिस्तार और उच्छ खलता का थोडा सकोच--यह जनतजत्र का आकार 
बनता है। आज का जनतज इस आकार का नही है इसलिए जनता और 
शासन दोनों ओर से अधिक दवाव आ रहा है। 

मैं नही कहता कि जनता का दबाव कम हो और सरकार का दवाव 
ब्रढ या सरकार का दबाव कम हो और जनता का दवाव बढ़। य दोना 
विकल्प जनत त्र के लिए स्वस्थ नही है । उसकी स्वस्थता इसम है कि दोता 
ओर का दबाव घटे । जनतत मे निरकुश डासक और निरकुश जनता दोना 
खतरनाक होते है। इस खतरनाक स्थिति के लक्षण हाल की घटनाओं मे 
प्रकट हो रहे है। दूकाना की लूट अग्निकाण्ड शस्त्रो का प्रयोग पथराव 
और गोलियो की बौछार--ये अनश्यासित नागरिकों के चरण चिह्न नही 
है। सरकारी निणय के विरुद्ध वैधानिक उपाय काम म लिए जाते हैं. यह 
अनुचित नही किन्तु अराजकतापूण स्थिति का निर्माण उच्तित भी नहीं 
है ! इससे जनत जीय प्रणाली को आधात पहुचता है और एकाधिनायकता 
को बल मिलता है। सरकारी निणय सभी पक्षा को प्रिय लगें यह सम्मव 
नही | अप्रिय निर्णय का विरोध न हो यह भी जनतज म असम्भव है! 
सम्मव यह है कि विरोब की पद्धति वधानिक एवं शालीन हो । जनता कौ 
अनुशासन विहीन बनाने मे शायद कसी भी दल का हित नही है। आज 
एक दल को जनता की उत्तजनापूण और अनुशासन विहीन भ्रबृत्तियो का 
सामना करना पड रहा है, कल किसी दूसरे-सीसरे दल को भी करना पड़ 
सकता है। जनतत्त्र का भविष्य इस प्रश्त पर निमर नही है कि शासन 
किस दल का है ? उसका मविष्य इस तथ्य पर सुरक्षित है कि उसकी 
जनता अनुशासित है और हर परिस्थिति का अनुशासित ढंग से सामना 
कर सकती है। शासक लोग भी आग्रह से मुक्त होकर जनता की स्थिति 
को जानना न चाहे वस्तुस्थितिफे साय आख्र मिचौनी कर तो निश्चित रूप 
से अ नोकत जीय प्रवत्तिय को प्रोत्साहत मिनता है। यत्र-त्त्र विधान 


लोकतस् और वएगरिक अनुशासन । च४५ 


सभा की घटनाए भी अनुजासन के अति अनुराग उत्तन्‍्त करने मे सफल 
नहीं हुई हैं | फिर केबल जनता से अनुशासन और समय की ज्ञाशा कसी 
को जाए ? सामजस्य, समन्वय और सह-अस्तित्व की वात केवल अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र मे ही अपेक्षित नही है। पहले उनकी अपेक्षा राष्ट्र में है-- 
विभिन्‍तर राजनैतिक दल्ते मे है। विजेषत सावेजनिक महत्त्व की समस्याणों 
के समायान के समय है। लोकतत्त्र अ-लोकतन्त्रीय उपायो से कभी सक्षम नही 
उनता । उसे सक्षम बनाने का प्रत्यम दामित्व जनना पर है, प्रत्यक्षवर 
विवायको पर और प्रत्यक्षतम भासको पर । दायित्व के आवार पः यह 
स्वत्त श्राप्त होता है--जतता अनुझआलित हो विधायक अनुज्ासितंतर 
और भासक अनुणसिततम ६ 

भारतीय जनता का बहुत बा भाग अशिक्षित है। यह कहना कठिव 
है कि जो जशिक्षित हैं वे अनुशासित नहीं है और जो लिक्षित है वे अनु 
शासित है। हमारे विद्यालयों में रोकतस्त्र के झिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था 
नहीं है, इसलिए जनता से बिशिप्ट अनुशासन की आजा ही कैसे की जा 
सकती है? 

वलेमान वाताबरण में जो परिणाम मामले भा रहे है, उनसे भिन्न 
परिणामों की आद्या नही की जा सकती । 

इन घटनाओं की पुनशवृत्तियों से हमे न आव्चर्थचकित होने की 
जरूरत है और न खिल्त द्वोने की, किन्तु एक पाठ लेने की ज़रूरत है 
बह ई लोकतन्‍्त्रीय निक्षण की समुचित व्यवस्था । मैं उसमे अधिक सफलता 
देखता हू कि हमारा घ्यून वर्तमएन की घटनाओ पर ही न अटके किन्तु जिन 


कारण से बे घटित हो रही हैं, बहा तक पहुंचे और उनके निवारण से 
लेगे। 








युद्ध और अहिंसा 


भारत अहिंसा का भूल स्रोत है। वह उसकी प्रतिष्ठा चाहता है। 
भारतीय धामिको एव दाशनिको ने ही नहीं क्तु वर्तमान राजनमिको 
ने भी अहिसा की प्रतिष्ठा का प्राणपण से प्रयत्न किया है। प्रधानमन्त्री 
श्री नेहरू से विश्वशान्ति के लिए प्रमावपूण ढंग से अहिसा का अबलम्धन 
लिया था। तान्तिपण सह-अस्तित्व सहिष्णुता अनाक्रमण समझौता 
वार्ता द्वारा विवाटो का निपठारा और नि शस्त्रीकरण--सब राजनीति के 
आकाश मे एक दिन पचशील नक्षत्र की भाति चमक उठा। लगा कि 
विश्वचान्ति मे उसका महृत्त्वपूण योग होगा । चीन और भारत जसे दो 
महान देशो के प्रमुखो ने विश्व के सम्मुख उसका यह रूप प्रस्तुत किया 
१ एक-दूसरे की प्रोरेशिक या भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौमिकता 
का सम्मान । 
२ आक्मण ते करना । 
३ आधथिक राजनतिक अथवा सद्भान्तिक--किन्ही भी कारणो से एक 
दूसरे के घरेलू मामलो मे हस्तक्षेप न करना। 
४ समानता एवं परस्पर लाभ । 
४ शाान्तिपूण सह अस्तित्व । 
बाहुग सम्मेलन मे पचशील में पाच् और सरिद्धान्तो का समावेश कर 
बह २६ राष्ट द्वारा स्वीकृत किया गया । 
१ ग्रुलल मानव जधिकारो और सयुक्त राष्ट सघ के उद्देश्मो प्रयोजनो 
और रिद्धान्तो के प्रति आदर। 
२ सभी राप्ट की प्रमसत्ता और प्रादेशिक अरूण्डता के लिए सम्भान। 
३. छोटे-बढे सभी राष्ट और जातियो को समानता को मान्यता । 
४ आय देशो के घरेलू मामलों मे हस्तक्षप न करना। 
४. सयुक्‍त राप्ट उद्दश्य-पत्र के अनुसार अकेले अथवा सामूहिक रूपसे 


पुद्ध और अहिसा। ३७ 


आत्मरक्षा के प्रत्येक राष्ट के अधिकार के प्रति आदर। 
६ किसी भी बडी शब्ित के स्वार्थ की पूति के लिए सामूहिक सुरक्षा के 
आयोजसो के उपयोग से अलग रहना, एक देश का दूसरे देश पर 
दवाव न डालना । 
ऐसे कार्यों, आक्रमण अथवा बल-अयोग की घमकियो से अलग रहना 
जो किसी देज फी प्रादेशिक अथवा राजनेतिक स्वायीतता के विरुद्ध 
हो। 
सभी आन्तरिक भगडो का शान्तियूर्ण उपायो से निपटारा करना । 
६ पारस्परिक हित एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना । 
१० न्याय और अन्तर्राप्दीय वायित्वों के लिए सम्मान । 

१३ जून, १६५४ को नेहरू-वुलगानिन के सयुकत वक्तव्य पर हस्ताक्षर 
होने के साथ पचशील का क्षेत्र सैकडो गुना वढ गया। इस वक्तव्य में 
पच्शील का तीसरा सिद्धान्त और भी व्यापक रूप मे स्वीकार किया गया। 
तोसरे सिद्धान्त का जो नथा रूप बता, वह इस प्रकार था---किसी भी 
राजनीतिफ, आर्थिक अथवा सेद्धान्तिक कारण से एक-इसरे के मामलों में 
हस्तक्षेप न करना । 

भारत ने अपने शाल्ति-अयत्न और भी तीब्े कर दिये ये । उसके शासक 
सभवत इस तथ्य को भुला चुके ये जद्दा मौतिकदा होती है, वह्दा स्वत्व 
होता है और जहा स्त्रत्व होता है, बहा सुरक्षा भी आबण्यक होती है और 
इस तथ्य को भी बिस्मृत कर चुके थे कि क्ूटनीति की छाया में पलने बालों 
का अतम्तल कंभी भी अपने को वाह्म जगत्‌ में प्रकट नही करता। भारत 
में चीन का आक्रमण होने पर ही उनको इस सत्य का साक्षात्‌ हुआ कि 
भारत-जैसे शान्तिप्रिय और झान्तिरत देश पर भी कोई आक्रमण कर 
नकता है और वह भी एक प्राचीन मित्र 

_ वर्तमान युद्ध का अवीत यह है और वर्तमान सामने है । युद्ध का समय 
सबके लिए वडा बिकट होता है। उसके समर्थन और असमश्बन का प्रद्न 


ज्वलन्त हो जाता है। इस समय सिद्धान्तवादी लोग लगभग तीन विचार- 
श्रेणियों में बटे हुए है 


द 


९ आक्रमण मे विष्वास रखने वाले हिसावादी । 


२ प्रत्याक्रमण मे विश्वास रखने वास मध्यममार्यी / 
३ अनाक्रमण भे विश्वास रखने वाले अहिसावादी | 
अन्तर्रप्टीय साम्यवाद भे विश्वास रखते वाल हिसावादी लोग जैसे 
अपने देश के प्रति कोई बिगेष अनुराग नही रखते वैसे ही प्राणी मात्र गे 
अति सदुभावना से विश्वास रखने वाले अहिसावादी भी किसी देश विशेष 
के प्रति अनुराग नही रखते किन्तु दोना एक श्रणी के नही होते । हिंसा 
बादी के सामने शत्र और मित्र का विभाग होता है। अहिसावादी के 
सामने वह बिभाग नही होता । वह किसी को शर्ु नहीं मानता । 
आचायश्री तुलसी अहिसावादी है। अहिंसा की सक्रिय आराधना में 
थे प्राणयण से सलम्त है। उनकी आत्मा युद्ध का क्या किसी छोटे-से छोटे 
किग्रह का भी समथन नही कर सकती । वे आक्रमण को धोर हिसा मानते 
हैं। प्रत्याक्रमण उनकी दृष्टि मे अहिसा नही है कि तु आक्रमण और प्रत्या 
ऋ्रमण भी एक कोटि की हिसा है यह भी उतका अभिमत नही है। आक्क्र- 
मण घोर और अनथकारी हिंसा है। इसलिए उसके समभन का भ्रश्न ही 
नहीं आता । प्रत्याक्रमण भी अहिसा नही है इसलिए उसका समर्थन भी 
एक अ्हिसावादी कैसे कर सकता है ? किन्तु जसे आक्रमण का तिरस्कार या 
विरोध किया जा सकता है, वैसे भयाक्रमण का तिरस्कार या विरोष नहीं 
किया जा सकता । 
बुछ अहिसावादी लोग जिनका हिसा और अहिसा-सम्बधी चिन्तन 
बहुत स्पप्ट नही है इस पर आश्चय चकित हैं कि आचायशी तुलसी ने युद्ध का 
वबिरो4 नही किया | उनका मानना है कि भारत अहिसा और नि शस्त्री 
करण की बातें और युद्ध टालने का प्रयत्न करता रहा है। आज जब उस 
पर सकट आया तो वह तत्काल धस्त्रीकरण करने तथा युद्ध करने मे संलग्त 
हो गमा । जब कोई सकट न आए तव अहिंसा की बात और जब सकट आए 
तब युद्ध यह कसी अहिसा ? यही तो कसौटी का समय है | इसी समय 
उसे अहिंसा के द्वारा हिसा को परास्त कर विश्व के सम्मुख एक उदाहरण 
प्रस्तुत करना चाहिए था । यह बिन्तन अहिसावादो के लिए सबथा बर्च 
चून्य है यह तो नही कहा जा सकता किन्तु यह भी नहीं कह्ठा जा सकता 
है कि यह सदा आ्नान्तिशून्य है और यह ज्ञान्ति इसलिए उत्पन्न हुई _ 


'ृद्ध और अहिसा । ३६ 


कि उनकी मान्यता के अवुसार अहिसा के द्वारा सव बुछ निःपस्त हो सकता 
५ आचार्यश्री तुलसी अहिसा को मर्यादा और उसके निड्चित परिणाम 
मे विश्वास करते है । जैसा कि उन्होने लिखा है--मै अध्यात्म और 
अहिना के प्रति पूर्ण आस्थावात है, फिर भी उनसे (राष्ट्र और समाज की ) 
सारी समस्याओं का समाधान होता है--इसे मैं अम मानता हू । भौतिक 
उपकरणो पर स्वत्व का विसअने करे तो हमारी सारी समस्याएं अध्यात्म 
पेधा अऑहसा से सुलक सकती है। किल्‍्दु उस पर त्वत्व स्थापित रघना चाहे 
और शस्व-सज्जा से बिमुख भी रहना चाहे तया (जब) अहिसा से सव 
भौतिक उपकरणों की सुरक्षा न हो सव उसे असकल भी बवाए--यह 
देदय-तिहरा श्रम है। हमे हिस। और अहिसा की मर्यादा और उनके परि+ 
णामो को समझ कर ही चलना चाहिए। 
भारत एक राष्ट्र है। बह भूमि, अथ, पदार्थ, सत्ता और अधिकार का 
संगठित सस्थान है ! उसके शासक, जो अहिंसा को बात करते थे, वे इस 
अर्व भे करते थे और आज भी करते हैं कि कोई किसी पर आकमण न करे 
और भाक्रमण के लिए शस्त्र-सज्जा न बढाएं। 
कोई भी राष्ट्र जो स्वतत्र राप्ट्र के हप मे अपना अस्तित्व वनाए रखना 
चाहता है, प्रत्याक्मण को मर्यादा से अपने को मुक्त नहीं रख सकता । हा, 
अत्याक्रमण की भर्यादासे राष्ट्र को तब मुक्त रखा जा सकता है, जब 
उसका शासक-वर्ग और जनता यह मान ले कि इस राष्ट्र पर हमारा कोई 
स्वत्व नही है, जो चाहे वह आए बोर इसे अपने स्वत्व मे ले, यह भावना 
हो तो प्रत्याक्मण की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती । भौतिक पदार्थों 
का स्वत्व भी रखना चाहे और उसका सरक्षण अहिसा के हारा करना 
चाहे--यह दुहरी भूल है। उनका सरक्षण स्वय हिंसा है और फिर बह 
अहिस। का परिणाम कैसे हो सकता है ? अह्ठिसा के द्वारा उसो चस्तु की 
ला हो सकती है, जो उसके परिणाम-काल मे भी अहिसा हो। भौतिक 
पदार्थ, सत्ता और अधिकार ये सव स्वव हिंसा है, तद अहिसा उनका सरक्षण 
कर पाए, वह कंसे हो सकता है ? 
'उन्त विचारधारा के कुछ लोग कहते है--अहिसा अपुव॒द् ऑहिसा 
का विभाजन है। आचार्य तुलसी को दृष्टि मे अुब्रत महिसा कौविभनकि 


नही किन्तु पहुच का तारतम्य है। कोई भी व्यक्ति एक ही डग मे चोटी 
तक नही पहुच सकता । वह धीमे धीमे आगे बढता है। भगवान महावीर 
ते अहिस, वी पहुच के कुछ स्तर निर्धारित किए थे । वे वस्तु स्थिति पर 
आधारित है। उन्हाने हिसा को तीन भागो मे विभक्त किया 

१ सक्‍लपजा 

२ विरोधजा 

३ आरभ्भजा 

सकपजा हिंसा आक्रमणात्मक हिसा है। वह सबके लिए सर्वथा परि 
हाय॑ है। विरोधजा हिसा प्रत्याक्रमण हिसा है। उरे छोडने मे यह असमय 
होता है जो भौतिक सस्थामी पर अपना अस्तित्व रखना चाहता है। 
आरम्भजा हिसा आजीविकात्मक हिंसा है। उसे छोडने में वे सब असमथ 
होते है, जो भौतिक साधना के भ्जन-सरक्षण द्वारा अपना जीवन चलाना 
चाहते है। 

जाज चीन सकल्पजा हिसा या आक्रमणात्मक हिसा की स्थिति म है 
और हिन्दुस्तान प्रस्याक्रमण की स्थिति में है। इस स्थिति मे भारतीय 
शासक यह निर्णय कैसे ले सकते है कि वे बोनी सैनिका का सशस्त्र प्रति 
रोष न कर यदि वे ऐसा निणय लें तो वे शासक रह ही नही सकते | यह 
निणय सो भारत फी पैतालौस करोड जनता ही ले सकती है कि घीनो मिस 
गति से आ रहे हैं उहे आने दिया जाए। उसका स“स्त्र प्रतिरोध न किया 
जाय। यह निर्णय वह तभी ले सकती है जब भौतिक सत्तासे अपना स्वत्व हटा 
से । यदि ऐसा न चाहे भौतिक सत्ता नो बताए रखना चाहे और उसका 
सरक्षण चाहे अहिसा से यह असम्भव नहीं तो तभी सम्मव है जब सब 
लोग और सब राष्ट्र आक्रमण को अमानवीय काय मानने लग जाए। 


लिए हिंसा के क्षेत्र मे कहा जाता है, शाकिति का सऊल प्रतिकार शबित ही 
हूं। 

अप अहिंसा की दवित बडो अहिसा की शक्ति से परास्त नही इस 
लिए भहिसा के क्षत्र मे नही कहा जा सकता कि "बित का सफल प्रतिकार 
अवित ही है। अहिसा की शबित से हिसा की छ्क्ति परास्त नहीं होती 

किन्तु परिवर्तित हो जाती है। अहिसा मे मारक शक्ति नही है। उसमे 
हिसव का हृदय प्रभावित हो सकता है, परिवातित हो सकता है अहिसक 
बन सकता है पर उसका प्रभावित-परिवर्तित होना अनिवाय नही है! 

४ अन्तिम प्रश्न प्रथम प्रन्‍त से भिन नही है उसी का पूरक है। 
अऑहसा वा स्वरुप है मैत्री का अनन्त प्रवाह। उसका जगत्‌ सौमाओ या 
विभाजन रेणाओ से मुक्त होता है। राप्ट्र एक भौगोलिक सीमा है। इस 
लिए महिस ९ के सामते इस या उसकी सुरक्षा गए प्रश्द ही नहीं होता! 
उसके सामने सबकी सुरक्षा का प्रइन होता है। 

अहिसा की मर्यादा है सबकी सुरक्षा--प्राणी-मात्र की सुरक्षा । एक 
की सुरक्षा और दूसरे की अ-सुरक्षा यह अहिसा को मर्यादा का भग है। 

अहिसा की मर्यादा है आत्मिक सुरक्षा । भौतिक सुरक्षा उससे हो 
सकती है--यह कहने की अपेक्षा यह कहता अधिक सरल है कि उससे तही 
हो सकती । 

शस्त्र॥क्ति से आनकमिक सुरक्षा नही हो सकती तव हम कैसे आशा 
करें कि अहिसा की शवित से मौतिक सुरक्षा हो सकती है। 

५ अहिसर का अस्त्र आणविक अस्त्र से सी अधिक शक्तिशालोौ है । 
किन्तु उसका प्रयोग शक्तिशाली व्यक्ति हो कर सकता है। हर व्यवित से 
उसके प्रयोग को जाशा करना कठित है। शस्त्र-शक्ति कर प्रयोग एक कायर 
आदमी के लिए सभव नही बसे ही अहिसा वी शक्ति का प्रयोग उस शूर 
बीर के लिए भी समद नही जिसके मन मे परिग्रह और जीवन का मोह 
है तथा जिसका मन घृणा से भरा है। 

अहिसा की शक्ति का सामाय प्रयोग हर आदमी कर सकता है पर 
उसके असाधारण प्रयोग की अपेक्षा उन व्यक्तियों से ही की जा सकती है, 

जिनका प्रेम घणा पर विजय पा चुका जिनको दृष्टि मे मनुष्य केवल मनुष्य 


सह-अस्तित्व 


'डिसी युग मे सारे मनुष्य आस्तिक जौर चास्तिक इन दो घाराओ मे 
बढ़े हुए थे। बतमान मे सव लोग सह अस्तित्व और असह अस्तित्व की 
धारा मे बदे हुए है। अधिकार देश सह-अस्तित्व नि शस्त्रीकरण और 
पमभौता-नीति मे विश्वास करते है तथा युद्ध से घृणा करते है। कुछ देश 
असह-अस्तित्व और विवाद बढाने में विश्वास करते है तथा युद्ध की 
अनिवाय मानते है। जितने भी विग्वह कलह या युद्ध द्वोने हैं थे सब 
निरपेक्षता से होते हैं। सामाजिक जीवन का मूल आधार सापेक्षता है। 
भौगोलिक सीमाओ से विभक्त होने पर भी सब मनुष्य एक ही समाज ने 
अविभक्त अग है। दरीर के अगो की सस्यान रचना और कार्म प्रणाली 
जैसे भिन्‍न होती है, बसे ही समाज के अग भूत सनुष्यो की सस्थान रचना 
और काय॑ प्रणाली भिल्‍न होती है। भेद को ही सामने रखकर यदि एक 
अग दूसरे से निरपेक्ष होता है उसकी उपेक्षा करता है, तो अग्ी स्वस्थ 
नही रहता। एक की क्षति का फल भोग समूचे अगी को हुसरी भाषा 
भें समी अगो को करना प्रढता है। 

भाज कीई एक देक्ष दूसरे देश पर जाक॒मण करता है, उससे निरपेक् 
व्यवहार करता है या उसकी उपेक्षा करता है तो उसकी प्रतिक्रिया एक 
छोर से दूसरे छोर तक होती है। बह प्रएन अन्तर्राष्ट्रीय प्रष्न बन जाता 
है। अच्तर्राष्ट्रीयता का अर्थ ही सह-अस्तित्व है। उसका आधार है भेद 
और अग्रेद का समत्वय । विएव मे ऐसा कोई भी पदाथ नही है जो सवधा 
मिन्‍न हो या सवथा अभिन्न ही हो। मिन्‍्तता और अमिन्‍नता की समन्विति 
ही पदाय का अस्तित्व है और वही वास्तविक सचाई है। असह-अस्तित्व 
का सिद्धान्त इसे झुठलाने का प्रयत्न है। पर वह सफ्ण' नही हो सकता। 
मनुष्य के अस्तित्व का जाधार सह-अत्तित्व ही हो सकता है। असह्‌ 
अस्तित्व का विद्धान्त एक मानसिक उमाद है। एक दिन हिदलर इससे 


जीव का तर्कातीत अस्तित्व 


अनेकान्त' (अगस्त १६६५) मे जीव का अस्तित्व जिज्ञासा और 
समाधान! शीषक मरा लेल प्रकाक्षित हुआ। उसके विषय मे दो भ्रकार 
की प्रतिक्रियाए मुझे प्राप्त हुई है। प्रथम प्रकार की प्रतिक्रिया यह है-- 
दशनक्षास्त्र के स्थलों को पढकर मुझ जीव के अस्तित्व मे आस्था नहीं 
हुई ऐसी अभिव्यक्ति क्या एक जन मुनि के लिए उपयुक्त हो सकती है ? 
है पाठक की भेघा को क्या दोप दू ? यह मेरी सक्षिप्त-शैली का ही 
दोप है कि मैं अपना हाद पाठक के मन तक नही पहुचा सका | मैं समकता 
हू जो मैने लिखा है, उसे विस्तार से लिखूगा तो साधारण पाठक भी 
मुझसे असहमत नही होगा। 
जैन तत्त्व विद्या के अनुसार जीव अरूपी सस्ता है। उत्तराधष्ययन 
(१४६) भें लिखा है--वह अभूत होने के कारण द्व्रिय-आह्य नहीं है 
नो इदिय गेज्क अमुत्त भावा । 
आचाराग (५१६) मे कहा है--जीव का वास्तविक स्वरूप दाब्दातीत 
है। उत्प्रक्षणीय भी नही है। अर्थात्‌ तर्क का विपय भी नही है। तक 
सम्भवत॒ पदाण विशप के अस्तित्व का निर्णय करता है वह वहा नही है 
इसलिए यह तर्कातीत है। वह त्कतीत “सलिए भी है कि मति (मन व 
व्यापार) से उसका ग्रहण नहीं होता। 
सब्दे सरा नियटटति तकका जत्थ न विज्जइ मई तत्य न गाहिया। 
आगम का उद्षोप यह है कि जीव इन्द्रिय तक और मति से प्राप्त 
नही है. तब उनके द्वारा जीव के प्रति आस्था या अनास्था ह। सकती है 
यह कसे माना जाए २ 
दशनशास्त्र हो या दूसरे ध्ास्त्र वे सब दिशासूचक होते है। ये 
सिद्धान्त या मान्यता प्रस्तत करते है। जिस व्यक्ति के सस्कार मे सिद्धान्त 
पढठा है, उसे बह मान्य हो जाता है जिसके सस्‍्कार में नही पठता उसे 


लिए एक होती है। 
वास्तविकता तक उन लोगा की पहुंच होती है जिनका ज्ञान अतीड्धिय 
(इन्द्रियातीत) होता है। हमारा ज्ञान एड्रियिक है इसलिए हमारा जगत्‌ 
मान्यता का जगत है। हमारे सस्कार आत्मवादी घारा के है, इसलिए हम 
मानते है कि जीव है। जिनके सस्कार अनात्मवादी घारा के होते है, वे 
मानते है कि जीव नही है। वास्तव मे जीव है या नही है--इस वास्तविकता 
तक पहुचने के साधन न उनके पास है जो सस्कारवश जीवबादी हैं और 
न उनके पास है जो सस्कारवश अनात्मवादी हैं। 
हम वास्तविकता तक तब पहुच पाते है जब हमारा भान अतीर्द्रिय 
प्रयक्ष हो जाता है और हमारे सस्कार आत्मानुभूति के आलोक में 
'विल्ीन हो जाते है। 
सस्कार जब विलौन हो जाते हैं, तब हमारी मान्यताए समाप्त हो 
जाती है और हमारी आस्था मे प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय होता है। मान्यता 
की दृष्टि से एक आदमी कहता है जोव है और दूसरा कहता है, जीव नही 
है। इन दोनो मान्यताओं को दर्शोनश्षास्त्र का विषय न मानना अर्थात्‌ 
शब्दातीत या तर्कातीत मानना सशयवाद या अनिश्चितवाद नहीं है। 
सशय की परिभाषा है--उमय कोटि सस्पर्शीज्ञान या दो अनिश्चित 
विकल्पा का स्वीकार जस वह सामने खम्भा है या आदमी ? कितुदों 
निश्चित विकलपो का दो अपेक्षाओ से होने वाला प्रतिपादन सशय नहीं 
हो सकक्‍ता। 
सजय बेलटिठ के सशयवाद का आकार इस तकसूत्र से भिन्‍न है। 
उसका आकार इस प्रकार होगा--- मै नही कह सकता कि जीब है या नहीं 
है। यह सशयवाद है। यह एक व्यक्ति के दो अनिश्चित विकल्प है। मेरे 
तकंसूत्र मे दो व्यक्तियों के दो विश्चित विकल्प है। इसमे वास्दविक सत्य 
के लिए स्थान सुरक्षित नही है। मैंने जो तर्कसूत्र प्रस्तुत किया है उसमे 
सस्कारगत सत्य माध्यमिक कसौटी और वास्तविक सत्य अन्तिम कसौटी 
है। इसलिए वह सझयवाद नहीं किन्तु अन्तिम सत्य की मान्यता का 
सिद्धान्त है। इसकी तूलना सवक्षता के तकसूत्र से होती है। असर्वेज्षवादी 
ने जब तब प्रस्तुत किया है कि सर्वज्ञ नही है तव सर्वनवादी ने प्रतितर्क 


जीव का अस्तित्व जिज्ञासा और समाधान 


बालचन्दजी नाहटा को मै लम्बी अवधि से जानता हू । पुनर्भवी आर्मा 
म उन्हे विश्वास नही है। फिर भी इस विपय की खोज में वे अपना समय 
लगाते हैं। आचायश्री तुललो वि २०२ का चातुर्मास जब लाइनू में 
बिता रहे थे तब वे वहा आए । उदोन मुझ अनेकान्त (जून १६४४२) 
का एक पत्र दिया और क॒हा कि इस प्रश्नावली पर आप अपना अभिमत 
लिख । मैने उसे पढा और कहा कि अभी मैं उत्तराध्ययन बे सम्पादन-काय 
भे बहुत व्यस्त हू इसलिए इस पत्र को अपने पास रस लेता हूं। समय पर 
लिस सकूगा। लगभग डेढ वप के बाद उस पर मैं अपना अभिमत लिख 
रहा हू । 

प्रस्तुत प्रबनावली जुगलकिशोरजी भुल्तार की है। वे स्वत तत्त्वविद्‌ 
व्यक्ति है। उनके मन मे कुछ प्रशन उठे हैं जिन्हे उन्होने जिज्ञामु भाव से प्रस्तुत 
किए है। तेईस बय पुराती प्रशनावली पर लिक्ू यह लगता कैसा ही है पर 
एक व्यक्ति ने चाह्दा तब मेरा कत व्य हो यया कि उस पर कुछ लिलू। 
इस प्रश्नावली भे दस भ्रइन है और वे परस्पर सम्बद्ध है। इसलिए मैं अभि 
भक्त रूप से उनकी समीक्षा करता चाहूता। 

प्रश्नावनी-- 

१ चैतन्य गुण विशिष्ट सूक्ष्मातिसूक्म अल्लण्ड पुटगल पिष्ड (काय) 
को यदि जीव कहा जाय तो इसमे क्या हानि है--युक्ति से कौन-सी 
बाघा आती है २ 

२ जीव यदि पौदुयलिक नहीं है तो उसमे सौद्म्य-स्थौल्य अथवा 
सकोच विस्तार क्रिया और प्रदेश परिस्पन्द कंसे वन सकता है ? 

३ जीव के अपौद्गलिक होने पर आत्मा मे पदार्थों का ध्तिविम्वित 
होना--दपण तलवत्‌ भलकना--भी कसे बन सकता है ? क्योकि प्रति 
डिम्द का ग्राहक पुद्गल हो होता है--उसी मे प्रतिबिम्ब-प्रहण की अथवा 


जीव का अस्तित्व जिगासा और समावत | ५१ 


छाया को जप्ने में अकित करने की योग्यता पायी जाती है । 

ड ताखायं घूतादि मे सौश्म्य-स्पौय को पुदृगल का पर्याय माना 
गया है और जीव से सको व-विस्तार होते से सीकम्य-स्थौल्य स्पष्ट है, तया 
'आमप्रवाद' पूर्व में जीव का ताम पुदुगल' भी दिय्रा है, जैसा कि उक्त 
पूर्व का वर्णन करने हुए 'धवल/ सिद्धान्त टीका के प्रथम खण्ड मे 'उक्त च' 
रूप से जो दो गाथाए दी है, उनके तिम्त अब से तथा वही 'पोग्गल' शब्द 
के प्राकृत मे ही दिए दुए निम्न अर्थ से प्रकट होता हे 

जीवों कंत्ताय बत्ताय पाणों भोत्ताथ पोसातों। 

छब्बिह सठाण वहु विह देंहेहि पूरदिगमलदिति पोग्गलों ॥ 

ब्वेताम्बरों के भगवती यूत्र मे भी जीव की पुद्गल नाम दिया है, 
कोशों मे भी हे चात्मनि पुदुगल ' रूप से पुदूगल का आत्मा लर्य भी 
दिया है। वौड्ठ, के यहा तो आमतौर पर पुदुबल नाम का प्रवोग पाया 
जाता है। तव जीवों को पौंरगंतिक क्यों न माना जाय ? 

५ जोब को 'परज्योति' ठया ज्योःतस्वरूप' कहा गया है और ध्यान 
द्वारा उसका अनु #व भी 'अकराहममत्र' बतलाया गा है--अन्त करण के 
द्वारा बह प्रत्यक्ष मी होठ है। सब बावें भी उसके पौदृगलिक होते की 
सूचित करती है---3 प्रोर और अकाञ युदगल का ही ग्रुग माता या है । 
ऐसी हालत भे भी जीव को पौरृबगलिक क्यो न माना जाय २ 

६ अमृत का लूअग पवाध्वायी के 'मूर्व स्थादिख्दिय ग्राह्म तद॒गह्मम- 
भूत्तिमत्‌' (२-७), इस वाक्य के अनुदार यदि यही माना जाय किजी 
इन्द्रियभीचर व हो बह अमूर्तिक, तो जीव के पौर्‌गलक होते हुए नी उसके 
अमूर्तिक होने मे कोई बाधा नहीं आती। असश्ष्य पुद्‌गल। के प्रचयरूष 
होकर भी कार्मागवयणा जैसे इन्द्रिययोचर नही है जौर इसलिए अमृतिक 
है, ऐमा कहा जा सकता है। इसमे क्या बाधा आदी है ? यदि (तराकार 
ही होना अमूतिक का साज़ण हो तो उसे खरकिपायवत्‌ अवस्तु क्योंन 
रमझा जाय ? 

७ पुदपल के यदि दो भेद किए जाए--एक चैतत्य-गुण-विशिष्ट 

और दूसरा चैउ-य-गुण-गहित, चैदन्य-णगु-विश्विप्ट पुदुगलछो को केवल्ल 'वर्णे- 
चन्त “-चह भी 'चलुरूते बरवर्ण उन्‍्त ' माचा जाय और टूछरों को 'स्पर्श रस 


गधवर्णवन्त माना जाय कौर उन्ही मरूपादि की रसादि के साथ व्याप्ति 
स्वीकार की जाय तो इसमे क्‍या हानि है ? ऐसा होने पर प्रथम भेदरूप 
जीवो को तस्वार्थ-सार के क्थनानुसार (८३२) ऊध्य गौरव धर्माण 

और द्वितीय भेदरूप पुदूगलो को अधोगौरव वर्माण कहना भी तब निरा 
पद हो सकता है। अयथा अपोद्यलिक भ गौरव का होना नही बनता। 
शुरुता लबुता यह पुद्गल का ही परिणाम है। 

% यदि पुदगल मात्र को स्पश रस-गघ-वण इन चार गुणों बाला 

माता जाय--उसी को मूर्तिक कहा जाय और जीव में वश गुण भी न 
मानकर उसे अमूर्तिक स्वीकार किपा जाय तो ऐसे अपौदृगलिक और 
अमूतिक जीवात्मा का पौदूगलिक तथा मूर्तिक कर्मो के साथ बद्ध होकर 
विकारी होना कैसे बन सकता है ? इस प्रकार के बन्घ का कोई भी दुष्टान्त 
उपलब्ध नही है। और इसलिए ऐसा कथन (अनमान) अनिदशन होने से 
(मप्तपरीक्षा दी श्ञानशक्त्यव नि हेपकार्योत्पत्तौ प्रभु किल। सदेशवर 
इति रुपाते नुप्नानमानदर्शनम इस आपत्ति के अनुसार) अद्गाह्म ठहरता 
है--सुवण और पायाण के अनादि बन्ध का जो दृष्टान्द दिया जाता है बह 
विपम दृष्टान्त है और एक प्रकार से सुवण-स्थानी जीव के पौद्गलिक होने 
को ही सूचित करता है-- यदि ऐसा कहा जाय तो इस पर क्या आपत्ति 
खडी होती है ? 

& स्पश रस-गघ-वण मे से कोई भी यूण जिसमे हो उसे मूतिक मानते 
पर (स्पर्शो रफ़श्च गन्धश्घ वर्णों मी मूतिसज्षका आदि पचाध्यागी २ ९) 

और जीव को वण गुण विशिष्ट स्वीकार करने पर (जिसका कुछ अभ्यास 
शुकलघ्यान शब्द के प्रयोग से भी मिलता है) जीव भी भूतिक ठहरता 

है और तब मूर्तिक जोव का मूर्तिक कर्मों के साथ बद्ध होकर विकारी होने 
भें कोई बाधा नहीं आती । बह सजातीय विजातीय-पुदुगसों का ही अस्ष 
हा है यदि ऐसा कहा जाय तो वह क्योकर आपत्ति के योग्य हो सकता 

हैः 

१ 'शागादिक को पौद्गलिक' घतलाया गया है (अये तु रागाद्याः 

हैया पौदगलिका अमी पत्रा २४५७) और रागादिक जीव के अशुद् 
परिणाम हैं--बिना जीव के उनका अस्तित्व नही। यदि जोव पौद्गलिक 


है, वह भी सस्कारगत सत्य है। वास्तविक सत्य वह होगा कि जब हम 
भानगे नही कि जीव है या नही है ढिन्‍्तु यह जान लगे कि वह है या नहीं 
है। 

यदि आप कह कि वास्तविक सत्य है इसे वया हम जानते है ? नहीं 
जातते हुए भी जब हम मानते है कि वह है तो प्र इसी को घास्तविक 
सत्य क्या न मान ल कि जीब है या नही है ? जो मेरे लिए रहस्य है, उसे मै 
मात्र रहा हू । जान तो नही रहा हूं। यदि मै उसे जान रहा होगा त्तो घह 
भेरे लिए रहस्य ही नही होता । आज हम सबने सामने अतीत और भविष्य 
तथा बहुलाद् में बतमान भी इतना अपूण है कि उतके विपय में हम अपनी 
मान्यताए ही स्थापित कर सकते है। तो मेरी मान्यता यह है कि हमारा 
वर्तमान ब्यजितव न सवधा पौदगलिक ही है और न सर्वेया अपौदगलिक 
ही है। यदि उसे सवया पौदूगयलिक मान तो उसमे चतय नहीं हो सकता 
और थदि उसे सर्वथा अपौदूगलिंक माने दो उसमे सबोच विस्तार (देलें 
प्रश्नाक ४) प्रकाणमय अनुभव (देखें प्रश्नाक ५) ऊर्ध्द गौरव धर्मता 
(देसे अइनाक ७) राग आदि (देस प्रश्नाक १ ) नहीं हो सकते । 

मैं जहा तक समझ सका हू कोई भी शरीरघारी जीव अपौ”्गलिक 
नही है। जिन आचारयों ने उनमे सकोच विस्तार बघन आदि माने है। 
अपौदुगलिक्ता उसकी अन्तिम परिणति है, जो शरीर मुक्त से पहले कभी 
भ्राप्त नही हो री । और वह हमारी परीक्षानुमूर्ति का विषय नही है। जहा 
तक हमारी प्रत्याक्षानुमूदि का प्रइत है जीव का भूत और भविष्य दोनो 
अज्ञात हैं। वतमान जो ज्ञात है उते प्रशतकृता चतन्य-गुण विशिष्ट पुद्गल 
कहना चाहते हैं और सै पद्गल-युक्त चेतन्‍्य कहना चाहता हू। पुदगल 
और चतन्य ये दोतो दोना मे है। प्रदनकर्त्ता को चैतन्य को मौण और 
पुदुगुलल को गुश्य स्थाने देना इष्ट है। दस रेस्ता पर पढुचते ही हमारी हरी 
शेवज गौणठा और मुख्यता तक सीमित हो जातो हे। जिस चैतन्य की 
प्रक्रि। से हो शरीर दूसरे पदुगल। का प्रहण स्वीररण (आत्मसात्‌ 
करण) और विसर्जन करता है और अपनी हर प्रवृति में जिसकी अधीनता 
स्वीकार करता है, कया उसे मौण स्थान दिया जा सकता है रे 


अदि मनुष्य ऋर नहीं होता 


मनुष्य सीमा मे वंधर हुआ जन्म लेता है । असीम वनने का प्रमत्न 
उसका सिद्धान्त पक्ष है। 
भनुष्य व्यक्ति के रूप में आता है, सामुदायिक बनता है जीवन की 
उपयोगिता के लिए । 
जीवन मे कुछ ऐसे तत्त्व है, जो प्रसरणक्षील नही है। उनकी सीमा मे 
मनुष्य की वैयवितिकता सुरक्षित रहती है। कुछ तत्त्व प्रसरणकील होते 
है, वे उसे सामुदायिक बनाते है। समाज की भाषा मे वेयक्तिकता अच्छी 
नही है, तो कोरी सामुदायिकता भी अच्छी नही है। 
बोनों की अपनी-अपनी सीमाए है। ब्यक्ति को सामुदायिकता के उस 
बिन्दु पर नही पहचना चाहिए, जहा उसकी स्वत॒न्त्र ससा ही न रहे। उसे 
चैग्क्तिकता की वह्‌ रेखा भी निर्मित नहो करनी चाहिए, जो स्वार्थ के लिए 
औरो के अस्तित्व को अपने मे बिलीन कर दे । स्वस्थ विचार वही है, जो 
दोनो की भर्थोदा का व्यवस्थापत करे) 
बैयक्तिकता का नाश सत्तात्मक अधिनायकवाद से होता है। सत्ता 
को उत्तेजन देला है व्यक्ति का स्वार्ये---सासुदायिक सीमर का अतिक्रमण | 
मनुष्य मे अपनी सुख-सुविधा के लिए एक विशेष प्रकार का रागत्मक 
मनोभाव होता है। वही उसे दूसरों के भ्रति ऋर बनाता है। यदि स्व के 
प्रति बनुराग न हो तो पर के घति कर द्ोने का कोई कारण ही न रहे । 
अश्रुता इसीलिए उत्पल्न होती है कि भमृष्य अपने हितों को दूसरों के 
हितो के बिनाश की सीमा तक ले जाता है| यदि बह अपनी सीमा मे रहे, 
तो सब एक-दूसरे के मित्र ही मिलें। मैत्री मे जो आनन्द, शान्ति और 
अभप है, वह शत्रुता मे नही है । गत्रु-भाव की सृष्टि सहज है, किन्तु उसके 
परिणामों से बचना सहज नही है। विश्व के रगमच पर अनेक रक्‍त- 
फ्रान्तियाँ हुईं। कुछेफ़ व्यक्तित ऋर बने! उन्होंने दूसरों के स्वार्थों पर 


आपात किया। क्र्रता ने ऋरता कोजम दिय्ा। बहुत ऋर वदे और 
थोडो की करता को नही कितु स्वय को ही मिटा डाला। यह रकतकरान्ति 
का इतिहास है। व्यक्ति-स्वातन्त्य के अपहरण या अधिनायकवाद का 
आधार व्यवित का स्वाथ विस्तार और उससे उत्पन्न ऋ,रता है। भनुष्य 
अप्रमाणिक बनता है खाद्य-वस्तुओ मे मिथण करता है, शोपण करता है, 
दूसरो के हितो की उपेक्षा करत है, स्वल्पतम लाभदेकर बति लाम लेता है, 
दोष जन्म नही लेते यदि मनुष्य कर नही होता। 
बहुत लोग ऐसे है, जो दूसरो को सहन नही कर सकते। वे अपनी 
भान्‍्यता अपने चितन और अपनी कार्य पद्धति को सर्वोपरि महत्त्व देते है । 
अपने से भिन्‍न मत को सुनते ही उबल उठते है। 
पारिवारिक कलह इसलिए होता है कि एक-दूसरे की स्वतन्त्र रुचि 
या मूल को सहन नही करते । जाठौय-कलह की उत्पत्ति को भी यही 
कारण है। दूसरा उचित परामर्श देता है उसे सुनने की भी क्षमता नही 
होती। दूसरो के शिक्षा-वचनों को सुनने की वृत्ति नहीं-जसी होती है। 
अहुधा उत्तर होता है--मैं तुमसे अधिक जानता हूं। बहुत छोटी बाद की 
लेकर लड लेते हैं गालिया देते है, तिरस्कार करते है, सम्मामयोग्प 
व्यक्तियों का सम्मान नदी किया जाता। सामुदायिक शक्ति के उपयोग से 
बचित रहूदे हैं, दल-दन्दी का प्रसार होता है एक-दूसरे को गिराने का 
यत्न करते है, अपनी बात रखने की घुन मे तथ्यो की तोड मरोड की जाती 
है-ये दोप जम नही लेते यदि मनुष्य असहिष्णु नही होता । 
क्रूरता और असहिष्णुता--ये दोनो असामाजिक तत्त्व है। समाज 
में रहने पर भी जो क्रूर है असहिष्णु है, वह सामाजिक प्राणी नही है। 
भनुष्यो का समाज इटो-पत्थरों का ढेर नहीं है । वह अनुभूतिशील 
चेतनावान प्राणियों का समुदाय है । उत सबसे प्रिय-अपभिय का मनोभाद 
सुख-दु ल का सवेदन अनुकूल प्रतिकूल स्थिति का प्रभाव क्रिया की प्रति 
क्रिया आदि-आदि तत्त्व हैं। जो मनुष्य अपनी प्रिय सुखद और अनुकूल परि 
स्थित्रि बनाने के लिए दूसरो के लिए अप्रिय दु खद और प्रतिकूल परिस्थिति 
का निर्माण करता है, उसे क्या सामाजिक प्राणो कष्टा जा सकता है ? 
भनुष्य-मनुष्य मे बुद्धिनल और तियात्मक शक्ति का तारतम्य है। 
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एक वुद्धिमान्‌ आदमी कम वृद्धि वाले लोगा को ठयतः है, रह शक्तिद्याती 
व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों शो अभिभून कर्ता है, कियात्मक गवित का दुरूपयोग 
कर दूसरों को बेकार करता हू--ये दोष जन्म नहीं लेने, यदि मनुष्य 
सामाजिक होता । 
धर्म का स्वरूप समता है। जिसमे समभाव नहीं है, राग-द्ेप या प्रिय- 
अप्रिय में तट्स्थ दृष्टिकोण नहीं है, वह आमिक नहीं है। सब आत्मा 
समान हैं--यह धामिक मान्यता की रीट है। दैहिक भेद वास्तविक नही 
है। जातीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय, राप्ट्रीय और भाषागत भेद कृत्रिम है, यह 
जानकर भी मनुष्य अपती जाति का गर्व और दूसरी जाति का तिरस्कार 
करता है। भ्षेत्रवाद, प्रान्तवाद, गप्टूबाद और भाषावाद के आधार पर 
मनुष्य मनुप्य मे बिरोथ का बीज बोला है, ममुर्प की वास्तविक एकता को 
काल्पनिक मिद्धान्तो के आधार पर छिल्त-मिन्‍्त करता है, मनुष्य मनुप्य 
का शत्रु वनता है--ये दोप जल्म नहीं लेते, यदि मनुप्य त्राभिक होता । 
क्रूरता और असहिष्णुता अमैत्री के मूल है। मामाजिक जीवन मे मैत्री 
की अपेक्षा है। घामिकता मैत्री का उद्गम-स्थल है। मैत्री के लिए उसकी 
चर्चा ही पर्थाप्त नही है। आवव्यकता यह है कि कूरता और असहिष्णुता 
पर विजय पाने का यत्न किया जाए। उससे जीवन में बाभिकंता विकसित 


जीवन के नये मूल्य 


आज हिन्दुस्तान सक्रमणकाल मे गुजर रहा है उसके पुराने मूल्य 
बदल रहे हैं और नये मूल्य अभी स्थिर नही हुए है । इसीलिए वह अनेक 
नयी कठिनाइयो का सामना करने को विवश्ञ है। पुराने लोग घम को सर्वा 
थिक मूल्य देते थे । आज ने बुद्धिवादी युवक की दप्टि मे उसका कोई मूल्य 
नही है। घम को सर्वाधिक मूल्य इसलिए लिया जादा था कि उससे मोक्ष 
मिलता है मनुष्य सारे बधनो स मुक्त होता है। स्वतत्रता का मूल्य आज 
भी सर्वोपरि है। क्न्तु उसका सम्बव केदल राष्ट्र ते है-भौगोलिक 
सीमा स है। मनुष्य की इन्द्रियो मन और चेतना की स्वतज्रता से उसका 
कोई सम्बघ नही है। धर्म का सिद्धान्त पारलौकिक होते हुए भी इह 
लौकिक था। उससे बतेमान जीवन भी पूणरुपेण अनुणासित होता था । 
आत्मानुशासन और सयम का अविरल प्रवाह जहा होता है वहा दायिरवों 
'कर्त॑ग्यो और मर्यादाओ के प्रति जागरूकता सहज ही हो जाती है। राष्ट्रीय 
स्वत-भता का सिद्धान्त सवथा इहलौबिक है। वतमान जीवन को अनु 
शासित करने के लिए इसे सर्वोपरि माध्यम भाना गया है। 
कितु भारतीय युवक में जितनी धर्में चेदता विलुप्त हुईहै उतनी 
राष्ट्रीय चेतना जागृत नही हुई है। इसीलिए उसमे अत्मानुशासन और 
सयम का भ्पेक्षाइत अभाव है और इसीलिए वह दापित्वो कतैश्यो और 
मर्यादा) के प्रति कम जागरूक है! 
भारत का प्राचीन साहित्य विनय की गुण-याथा से भरा पडा है। 
अविनीत विद्यार्थी विद्या का अपात्र समझा जाता था। अविनीत पुत्र पिता 
का उत्तराधिकार नही पा सकता था। अविनीत आदमी समाज में अनादुत 
होता था। इसीलिए विनय को वहुठ मूल्य लिया जाता था । वह व्यवित 
और समाज दोनो को एक ख्सला में पिरोए हुए था । आज का अभ्यापक 
विदा्थों को विनय के आघार पर विद्या नद्दी देता । वह यह नही देखता कि 


जीवन के नये मूल्य | ५६ 


उसका विद्यार्थी पात्र है या जपाद | वह उसे पढ़ाता है जो पहले वप को 
परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तराविक्रार का प्रब्त जाज मिट चुरा 
है। समाज में वह अगथ्िक समादत होता है, जो अधिक जोट-तोड कर 
सकता है। बिनय को कोई प्रोत्साहन नहीं मित्र रहा है। उसे गलाम- 
मनोवृत्ति का सूत्र मानों जा रहा है । इसीदिंग जज उ्यक्ति और समाज 
दोनो एक सुदृद शूवला से जावद्ध नहीं है। 
पुराने जमाने मे यह साना जाता या कि वचन का मुल्य सं्बोपरि 
है। जो महान्‌ आदमी होते है उनके वचन पत्थर की खीर के समान 
है । जिस आदमी का वचन जज की लकीर के समान क्षणिर 
होता है बह महान्‌ नहीं भ[सा जाता । 
वर्लमान में अपने बचन से मुकर जानए बडा कौशत है और बडे जादमियों 
की खास पहचान है। पारम्परिक अविष्वास वद्राने में इसने बहुत वडा योग 
दिया है ! 
पहले लोग केवल भारतीय थे । उतका सोचते-समभने का सारा ढंग 
भारतीय था। वे भारतीय पद्धति से ही जीते यौर उसो पढ़ति से मरले 
थे। अब वैज्ञानिक उपलब्धियों ने सारे विब्व को वहुन निक्रट ला दिया 
है। अब भारतीय केवल मारतौय नही है, बह जागनिक है; इसलिए बह 
बहुत व्यापक दृष्टि से देखता है और उन्मुक्त मस्तिप्क से सोचता-सममना 
है। जब बह बुद्द, महावीर, व्यास और घकर को पटता था ठव उसे नैतिक 
मर्बादाए अनिवाय लगती थी | अध वह फ्रायइ को पटरा है तो उसे लगता 
हैं कि ये मर्यादाए कृत्रिम हैं, इच्छाज़ो के दमन से निप्पन्न है। इनके पीछे 
वास्तविकता का कोई दवाथ नही है। इसीलिए जाज एक-एक कर मर्यादाएं 
समाप्त हो रही है। नैतिक मानदण्ट गिर रहे है । आज विश्वविद्यालयों 
मे ब्रह्माचय की चर्चा उपहास का विषय वन जाती है । दिल्ती विव्य- 
विद्यालय के बाइस चान्मलर श्री गरागुली ने वातचौत + प्रमग मे कहा- 
“भुनिजी । हम जब पढते थे तव हमे ब्रह्मचर्य के विपय मे बहषत वानें: बताई 
जाती थी १ हमाद्य यह विब्वास हो गया था कि ब्रह्माच्य बहुत वर्ड भक्ति 


है 





शक्ति सचय बहुत आवश्यक है। आज स्थिति बहुत मिन्‍न है। विश्व 
विद्यालय मे मैं बह्चय के बारे मे कहू तो विद्यार्थी समझगे यह किस युग 
की बात कर रहा है। आज द्रह्मचयें के प्रति बहुत आदर की भावना नहीं 
है। उसकी अच्छाई के प्रति आस्था भी नही है। इसीलिए आज विलास 
का निरकुश चक्र चल रहा है। 


स्वस्थ समान को मपेक्षाए 


आत्मानुगासन तथा सयम विनम्रता पारस्परिक विद्वास और 
इन्द्रिय-सयम--ये स्वस्थ समाज की अनिवार्य अपेक्षाए हैं। भाचीत समाज 
मे ये अपेक्षाए थम वितय वचन निर्वाह और मर्यादाओं के द्वारा पूण 
होती थी । अब इनके प्रति निष्ठा कम हो रही है । इसीलिए आज का 
ग्रुवक इनसे दूर हो रहा है। इन नामो से भले ही कोई दूर हो जाए पर इन 
अपेक्षाओ से कोई सामाजिक प्राणी दूर नही हो सकता। आत्मानुशासन के 
अभाव से व्यक्तिगत स्वत जता सुरक्षित नही रह सकती | जिस समाज मे 
अपने-आप पर नियत्रण करने वी क्षमता होती है उस पर राज्य का 
नियत्रण बहुत कम होता है। व्यक्तिगत स्वतञ्ता बहुत व्यापक होती है। 
जसे-जैसे समाज मे आत्म नियत्रण वी शक्तित कम होती है, वैसे-बैसे राज्य 
शत व्यापक हो जाती है। लोग चाहते है राय बडा न हो और व्यक्ति 
इतना छोटा न हो और यह चाह अनुचित भी नही है । पर इसके लिए 
आत्म नियत्रण की शक्ति का पुनमूल्यन अपेक्षित है। 
विनय के बिना शिष्टता समाप्त हो जाती है और बड़ों के भरति छोटों 
का व्यवहार अशिष्ट हो जाता है। जहा अनुज अपने पूवभो का सम्मात 
मही करते वहा प्रेम की घारा सूख जाती है। जीवन रेगिस्तान बन जाता 
है। ऐसा न हो वह सरसब्ज रहे। उसके लिए 'िप्टता का पुनमूल्यन 
आवश्यक है । 
वचन को प्रामाणिक्ता के अमाव से सामाजिक व्यवहार अस्त-व्यस्त 
हो जाता है। हर आदमी चाहता है हमारा व्यवहार ठीक ढग से चले । पर 
उसके लिए क्थनी और करनी की समातता का पुनर्मुल्‍्यय आवश्यक है । 
झदद्िय-सयम के बिना समाज दाक्तिहीन बन जाता है । सब लोग 
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चाहने है, हमारा समाज और राष्ट्र तेजस्वी रहे | पर उसके लिए इन्द्रिय- 
सयम का पुनर्मुल्यन अपेक्षित है। 

समाज को झवितश्ञाली रखना है, व्यवहार को सुश्खलित रखना है, 
सरसता को बनाए रखना है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की लौ को प्रज्वलित 
रुखना है तो उन पुराने मूल्यों को नया रूप देना ही होगा । 


आज के समाज के लिए नये मूल्य होगे--स्वतन्त्रता, शिष्टता, 
पारस्परिक विश्वास और सबम-शक्ति । 


मानव मन की ग्रन्थियाँ 


कोई भी भौगोलिक राज्य उतना बढ़ा नही है जितना मनोराज्य है। 
कोई भी यान उतना द्रुतगामी नहीं है जितना मनोयान है। कोई भी शस्त्र 
उतना सहारक नहीं है जितना मत छस्त्र है। कोई भी द्यास्त्र उतना तारक 
नही है जितना सन ज्षास्त्र है। उसकी ग्रां थयो को खोल फलाया जाए तो 
पाँचो महाद्वीपा मे लही समा पाती । इस छोटे-से झरीर मे इन असरूय 
प्रन्थियों की सहति बहुत ही आश्ययजनक है। वे मुकुलित रहतो है । 
सामग्री का थोग मिश्नने पर उनक॑ तार खुल जाने हैं। सामग्री का हमारे जीवन 
भे बहुत बडा स्थात है। आजमा की प्रत्येक प्रबत्ति उससे प्रभावित है। 
समुदाय भी एक सामग्री है। इसके योग मे मन की अनेक ग्रान्थिया सकुचित 
होती हैं तो अनेक विस्तार पाती है। मन विशाल होता है। समुदाय असत्य 
नही होता विष्न तहीं बनता। मन छोटा होता है, समुदाय वाधक बन 
जाता है। परिवार मे दो आदमी बढ़ते है तो पथक्करण की प्रवृति जाग 
जाती है। कुछ व्यक्तिय्रो को पृथककरण नही माता भले फिर दस व्यक्ति 
बढ जाए। ये दोनो भन की सकुचित जीर विकृचित ग्रीबया के ही कार्य हैं। 
जद्दां दस आदमी रहते है, वहा अदादूरीय भी कुछ हो जाता है। 
एक व्यक्ति उसे देख तत्काल उबल पडता है और दूसरा उसका परिमाजन 
करता है। ये दोना मन की उष्ण और शीत ग्रन्धिया के ही परिणाम हैं। 
अणु-बम। के परीक्षण हो रहे हैं। पर वे सहारक कम है। इस महा 
घुन्य में अनन्त अनन्त विपैक्ते परमाणु भरे पड़ है। थे क भी विस्फोट नही 
गरते। सहारक है कनेडी और सू एचोव। उनके मन की प्रन्यियाँ भी भय 
की "का से खुलती है| तभी दमो का विस्फोट होता है । 
हम तारने वाला दूसरा कौन हैं? हमारा सन जब अन्तर की ओर 
मभादता है ठव हम तर जाते हैं। विग्रह मौर क्‍या है? बाहर फाकने के 
दिवाय और कोई विद्रह नही है। परिवार भ जो कलह होर्त। है, वह इसी 
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लिए होती है कि पारिवारिक सदस्य अपनी अपेक्षा दूसरो को अधिक देखता 
है। अपने को भी देखता है पर उस आख से नही देखता जिससे दूसरो को 
देखता है । अपना काम दीखता है, दूसरो का आराम | अपनी विशेषत, 
दीखती है, दूसरों क्री कमी । उस आराम मे से ईर्ष्या उपजती है और कमी 
से अह | मन की गाठ घूल जाती है । कलह का बीज अकुरित हो जाता है। 

मन की अन्तर-मुखता केवल थर्म ही नहीं है; व्यवहार का दर्शन भी 
है। ग्रस्थिभेद घ॒र्म का पहला सोपान है । उसके विला सम्यग्‌-दर्शन नहीं 
होता । राग और द्वेप इन दो शब्दों मे सने को अनन्त ग्रन्यियाँ समाविष्ट 
होती हैं। राग्रात्मक प्रवृत्ति से व्यक्ति एक में अनुरक्त होता है। ढ्वं पात्मक 
प्रवुत्ति से वह दूसरे से टूर होता है। इस परिधि में तटस्थना टूट जाती है। 
उसके बिना पारिवारिक जीवल कठिन हो जाता है। 

सामुदायिक जीवन वहुत बडी कल है। समुदाय मे रहना बहुत बडी 
बात नही है । उसमे शान्ति, सामजस्थ और प्रसन्‍नतापूर्वक रहना सचमुच 
बहुत बडी वात है, और वहुत बडी कला है। इसकी साघना के लिए मन 
की कुछ ग्रन्थियों को खोलना पडता है और कुछेक को भारहीन करना पडता 


है। यह भारद्दीनता जिसे हमारे घ्मग्रस्थो ने लाघव कहा है, सरमुदायिकता 
का वह॒त बडा भरे है! 


सुख और डान्ति 


सुख की खोज सुलभ नही तो शायद उसका प्रतिपादन भी सुलभ नही। 
१५ अगस्त के दिन सुल और शान्ति पर चर्चा चली परन्तु समय दो चला 
उसे अघर में ही छोड देना पडा। पर उसे छोडा कसे जा सकता है ? 
मनुष्य की सारी साघना मुख और झान्ति के लिए होती है। यह मनुष्य 
का नसर्गिक स्वभाव है| प्रश्न यह होता है कि जब मनुष्य सु और शान्ति 
की साधना करता है तो उसे अशान्ति कयो मिलती है ? बिना चाहे ही 
अशान्ति क्यो आ जाती है? अब इस पर हमे विचार करना है। 

अशान्ति दो प्रकार की होती है--एक कल्पनाप्रसूत अशान्ति और 
दूसरी मा यताप्रमूठ अशान्ति। इसी तरह सुख के कई प्रकार हैँ--आरोग्य 
सुख दीर्घायु सु सम्पन्नता सुर आदि-आदि। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहना 
श्राहता है, भत्पेक मनुष्य दोर्घायु होना चाहता है और भ्रत्येक मनुष्य सम्पन्न 
दोना चाहता है। मनुष्य ही क्यो प्रत्येक राष्ट्र के अधिनायक भी यही चाहते 
है कि हमारा राष्ट्र सद प्रकार से समूद्धिशाली सुर्ती बनें। आजकल जिस 
राष्ट्र की जनता सुखी नही होती उसको अच्छा नही समझा जाता । हमारे 
देश के भ्रधानमत्री ने अभी कुछ हो दिन हुए अपने एक भाषण में कहा भा 
कि स्वत जता के प्राप्त होने के परचात्‌ हमारे देशवासियों की आयु मे वृद्ध 
हुई है। इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के कणघार यही चाहते है कि हमारे देश 
के वासी अधिक-से-अधिक सुखमय जीवन व्यतीत करें। 

मनुष्य मे जब साया मोह और लोभ आदि का आवेग आ जाता है 
तब उसे अशान्ति होती है। शान्ति नही तो सुख भी नही। शान्ति बे' बिना 
मनुष्य सुख की अनुभूति भी नही कर सकता। धन सुख का साधन माना 
जाता है परन्तु यदि एक घनी मनुष्य रुग्ण है तो उसे शान्ति की अनुभूति 
नही होती | इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अच्छा-अच्छा भोजन करने में 
सुख का अनुभव करता है और वही यदि उसे बुदार से पीडित होने पर 
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दिया जाएं तो उसे वह अच्छा नही लगेगा । एक मनुग्य की संगीत में रुचि 
है परन्तु यदि उसके मन मे अल्मास्ति है तो उसे सुप की अनुभूति नही होगी। 
शान्ति और सुस का साहचयय है, उनमे कार्य-कारण का भाव नहीं । हमारा 
साध्य सुख है, शान्ति नहीं। झान्ति के अभाव में सु नहीं मित्रता, उसी” 
लिए घान्ति को महत्त्व अविक दिया जाता है। धान्ति का अब है छमन | 
रोग को भान्व करने के लिए चिकित्सा की जाती है। लोग कहते है रोग 
शान्त हो गया । परल्‍्तु घान्त क्या हुआ ? जो उभार आया गा वह मिट 
गया । फोड़ हुआ, उपचार किया, मिद गया । शमन के लिए यही बात है । 
सुख के दो रुप है। वह भौतिक भी हैं और आध्यार्मिस भी । मकान, 
वस्त्र, रोटी--जिनसें सुपर की अनुभूति होती है वे भौनिक है। आज एसी 
कौ प्रधान सुख मान लिया गया है। परन्तु हमारे महपियों ने, हमारे 
आचार्यों ने इसे व्याधि भाना है। हमे भूख लगो है, समभ; लीजिए व्याधि 
उत्पन्त हो गई है । भोजन किया, व्याधि मिट गई । बुखार आया, दवा ली 
और बुक्वार दूर हुआ। इसमे सुख की कंसी अनुभूति हुई ?े हा, उप- 
करणों द्वारा सूख की अनुभूति अबब्य होती है। 
आज मनुप्य का मानसिक तनाव इतना बढ गया है फि क्लायद इतना 
पहले कभी नहीं था । अमेरिका आज की दुनिया का सवसे धनी देश है) 
बहा पर झाने, पीने, पहनने की कोई कमी नही है। धी-दूध की नदियाँ 
बहती है। गेहू आदि अनाज जानवरों को खिलाया जाता है परन्तु इसके 
उपरान्त भी बहा मानसिक तनाव के रोगियों की सरया दुनिया मे सबसे 
अधिक हैं। यदि बाह्य उपकरण ही सुख के सावन होते तो शायद ऐसा नही 
होता। मनुष्य के पास आज समय का वहुत अभाव हो गया है। वैसे तो 
भाव सभी चीज़ी का वढ़ गया है। कलकत्तर में एक वर्ग फुट का 
किराया एक रुपया है। परन्तु समय कर भाव सबसे अधिक बढ गया है। 
रर्मी-त्र बान देश होने के कारण भारत के लोग अधिक आलसी भी होते हैँ, 
फिर भी समय की कभी उन्हें सदेव सताती है। मह्‌ भी एक मानसिक 
असतुलन है। अमेरिका मे माठसिक तनाव वाह उपकरण की प्रच॒रता के 
कारण ही अधिक फैला है। झस मे ऐसी बात नही है। बहा के लोग 
अधिक सधर्परत है। क्रास मे भी मानसिक रनाव के रोगियों की सल्या 


बनी बढ़ी है कि वहा के लोग यह अनुमब करने लगे है वि यदि 
ध्यात्मिक्ता का जीवन मे प्रवेश नही हुआ तो विना किसी एटम बम या 
[इड्टोजन बम के ही हम सब समाप्त हो जाएँगे। 
आज का पढा लिखा आदमी अविक असतुलित हो गया है। जिस 
कार शारीरिक सतुलन विगडने पर भनुष्य के शरीर में गढबड रहती है, 
रैक उसी प्रकार मानसिक संतुलन बिगडने पर लोग घबराए-से रहते है। 
हे तो भत्येक मनुष्य मे कुछ न कुछ पागलपन अवश्य होता ही है परन्तु 
बहुत पढे लिखे सोग और अधिक पागल देखे जाते है। बढ-बड दार्शनिको 
को फभी-कभी यह भी याद नहीं आता है कि उ होने भोजन किया है या 
नही इसके बारे में वे अपने नौकरो से पूछते है। क्लु बह पागलपन 
विकास के लिए बहुत ही अआबश्यक होता है परत उसकी भी एक सीमा 
है। यदि यहा के पहाडो की सीमा न होती तो क्या उदयपर यहा होता * 
जयसमन्द की सीमा नहीं होतो तो क्या गुजरात होता २ वे दोना ससीम 
है। इसीलिए उदयपुर भी है गुजरात भी । 
आज अथ को इतनी अधिग मायता दे दी गई है कि उसके' भागे कुछ 
सोचने को शेष ही नहीं रह जाता है। ईएवर, आकाश एवं मनुष्य की 
तृष्णा ये तीन चीज असीम मानी गई है। आज के लोगो ने ईएवर को उखाड 
फेका आकाश को ससीम माना परन्तु अपनी तुष्णा को असीम ही रहने 
नया । तृष्णा का विस्तार अधिक हुआ है, कम मही । आज के मनुष्य को 
जम से जो विचार जो धारणाए प्राप्त होती है, उतके साथ आत्मानुशासन 
जैसी कोई चीज़ जुडी ही नही है। धम की तो सोग मखोल उडाते है। 
आंदिवासी जातियो मे आपको नतिकता अधिक मिल सकती है। लोक-क्सा 
मण्डल मे आघार्य श्री के पघारन पर श्री सामरजी ने वताया कि भारत की 
प्राचोन सस्क्ृति का दर्शन आदिवासियों मे ही हो सकता है। आधुनिक 
सम्यता के लोग उड्डे सम्य बनाने जाते हैं परतु मेरे विचार से थे भारतीय 
सस्क्ृति का अन्त करना चाहते है। इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका ने एक 
विद्वात्‌ ने लिखा है कि हम यहा के आदिवासियों को सम्य भह्ी बना रहे 
हैं बल्कि उन्हे वर्बाट कर रहे हैं। आज की नयी सम्यता के सोग प्राचीन 
श्वीड़ो को अधविश्वास कहकर मखौल उड़ाते हैं परन्तु सारी चोज़ें अध 


सुख और शान्ति | ६७ 


हिश्वार ही नही हैं। ग्रहों के साथ भारतीय ज्योतिष मे हीरे-सोने का 
अम्वन्ध बताया गया है और इसकी पुष्टि वैज्ञानिक भी आज कर रहे है। 
आज का घृढ्धिवाद भो अज्ञान्ठि का एक कारण वन रही है; यदि 
आप जीवण मे शान्ति चाहते हैं, मुख क्री कल्पना साकार करता चाहने है तो 
अपने मत पर तियत्रण करिए | युख तौन प्रकार रुए होता है--लारीरिक 
सूल, इन्द्रिय सु्ष और मानसिक धुख। झारैरिक सुख आपको प्रिय है। इसे 
प्राप्त करने के लिए आप काफी सर्ेष्ट भो रहते है। इन्द्रियों के सुख के 
लिए भी आप बहुत ही प्रयल्लक्षोल रहते है परन्तु मानसिक सुख को और 
आपका ध्यात नही जाता। आए मान लेते है कि यदि शारीरिक सुष्त एव 
इक्िय सख्त की प्राप्ति हुई तो मानसिक सुत स्वत प्राप्त हो जाएगा। 
परल्तु आपसे मूतत मे ही भूल हुई है। आप यदि मन को मालिक माहकर 
अेंगे तो सुक्ष को अनुमुलि कृदापि नही हो सकती। हा, सेवक भानते से 
सु अवश्य प्राप्त होगा। मन चाहता है कि छुल मिले परस्तु पदि उत पर 
अधिकार नही किया गया तो सुष दही मिद सकता। प्रदि आप मेने को 
अपने मिम्रश्रण में रखेंगे तो सुख का समुद्र लहराएगा, आन्ति मिलेणी । मत 
को सेजेक मानने १९ इन्द्रिया स्वय सेवक वन जाएगी । आपके सामने दु च 
माम की कोई चोज ही नही रह जाएगी ! परल्तु यह स्थिति तमी होगी जब 
मन को मालिक मालकर नही, सेवक सानकर चनेये। चन्द्रमा की सैर करने 
दे भी अधिक छुख कौ अनुभूति इसमे होगो। मगवात्‌ महावीर ते कहा 
है--जारह मास का दीक्षित साधु तरे पौद्गलिक सुलो को ला जाता है। 
उसे उस सुक्ष की अनुभूति होती है जो चकवर्ती सम्राट को भी भह्दी होती । 
आप अपने चीवन को अ्रमोगशाला बताकर बह निर्णय कीजिए कि जित 
मान्यताओं को आप स्वीकार किए हुंए हैं, वे काल्पनिक है या यवार्थ ? एक 
आर भन को सेवक मानकर हमे अवश्य १रीक्षा करती चाहिए । में आपको 
अह परामर्श नहीं दे सकता कि आप क्षरौर-मुद् और इस्द्रिय-सुल की और 


सर्वथा ध्यान न दें । किन्तु इतदा-सा परासक्ष अवश्य दूया कि आप मन को 
सेबक मानकर चर्े, स्वामी मानकर नही। 


विस्मृति का वरदान 


मैं कोई नयी बात नही कह रहा हू । वही कह रहा हूँ जिसका जीवन 
मे अनेक बार अनुभव होता है। जिल लोगो ने स्मृति का अभिज्ञाप भोता 
है वे बडी तीदता से अनुभव करते है कि विस्मृति वरदान है किन्तु बहुत 
दुलभ। स्मृति वरदान से भी अधिक दुलभ । 

१ स्मति उसको होती है जो अतीत मे अनुभूत हो । जो हमने देखा 
सुना सवेदत किया वह हमारी ज्ञानधारा मे समाकर सस्कार का रूप 
ले लेता है। निमित्त बनकर बह उद्बुद्ध होता है और अतीत वतमात में 
प्रतिविम्बित हो जाता है। 

२ यह हमारे जीवम की ज्वलन्त समस्या है कि जिसकी स्मृति होती 
चाहिए उसकी विस्मृति हो जाती है ओर जिसकी विस्मति होनी चाहिए 
उसकी स्मृति होती रहती है। 

३ उपकार कौ बात छोग भूल जाते हैं पर अपकार की बात नहीं 
मूसते । किसी रित्र के सामने आवबे एर लायी बाते याद नहीं भी भावी पर 
त्रु के सामने आते ही अतीत साकार हो उठता है। 

भलाई के प्रति भत्ताई का हेतु भी स्मति है। और बुराई के प्रति 
युराई का हेतु भी वही है। इसीलिए स्मृति वरदान भी है और अभिशाप 
भी । करणीय कार्य को भुलाकर हम बहुद बार ऐसी मूल कर बठते है. कि 
उसका परिणाम अच्छा नही होता। अकरणीय को बार-बार याद करके 
भी हम अपने प्रति न्याय नही करते। इस्रोलिए विस्मति अभिशाप भी है 
और वरदान भी । 

समति के अभिशाप से वे मुक्त हो सकता है जिसे विस्मृति का 
चरदान प्राप्त हो । दुब्यसनो की स्मृति अभिशाप से भी लम्बी बनती है। 
प्रियजन की स्मृति ही असख्य आत्महत्याओ का हेतु दनती है। 

साम्प्रदायिक एकता मे सदसे वडी बाधा स्मृति ही तो है। स्मृति का सूत्र 


पूर्ण और अपूर्ण 


आत्मा पूण है पर व्यक्ति पूण नही है। वह अपूण है, इसीलिए उसमे 
लिप्सा है। लिप्सा अपूणता का चिह्न है। जिसमे जितनी अपूणता होगी 
उसमे उतनी ही लि'सा होगी । मनुष्य की अपूर्णता अतृप्ति के द्वारा अभि 
व्यक्त होती है। उसका शरीर अतृप्त है और मन भी। दाारीरिक तृप्ति 
के लिए मनुष्य पदाय पाने की इच्छा करता है। और मन की नृप्ति के 
लिए वह उसे भो पाना चाहता है जो पदाथ नही है। यश कोई पदाथ 
नही है। पद भी पदाथ नही है। क्तु मनुष्य मे योलिप्सा भी है और 
पद लिप्सा भी है। मश से मनष्य को झुछ भी नही मिलता पर तृप्ति ऐसी 
मिलती है जसी सम्मवत और क्सीसे नही मिलती। अधिकारणून्य 
पद की भी यही दशा है। अधिकारयुक्त पद से कुछ मिलता भी है पर 
यह नहीं मिलता जिससे अपूणता मिटे। 

अपने-आप मे सब पूण है। कोई उसे पा गया है, कोई प्राप्ति के पथ पर 
है । किसी की उसमे रुचि नही है तो किसी मे उसकी समझ नही है । पर 
बहुत सच है कि पदार्थों की सचिति से कोई भी परिपूर्ण नही है। एक की 
पूणता दूसरे की पूर्णता के सामने अपूणता मे परिणत हो जाती है। 

पदाथ अपने-आप मे पूण है। वे न हमे पूर्ण दनाने है और न अपूण । 
हम उन पर अपने ममत्व का धागा डालकर अपूण बन जाते हैं। पूर्णता का 
मांग यही है कि ममत्व बए घागा टूट जाए। 


आकाड कौ उडान मारत को चुनौती 


पाताल, प्रथ्वी और अन्तरिक्ष--लोक इन तीनो भागों मे विभकत है। 
इन्ही को जैल-आगमो से अधोलोक, तियंग्‌ू-लोक और ऊध्व-लोक कहा है। 
मनुष्य तियंगू-लोक मे रहता है। शेष दो लोक उसके लिए सदा जिज्ञासा 
के विपय रहे है। भूगर्म मे वह गया है भूमि को खोदकर और अस्तरिक्ष मे 
बह गया है उडान भरकर । विमानों का इतिहास वहुत पुराना है। उनमे 
बैठ अनेक मनुष्यों ने उडानें भरी हैं और अनन्त आकाश को देखते का यत्न 
किया है। किन्तु बिझानों के बिना उडने का इतिहास भी बहुत पुराना 
है। जैन-साहित्य के अनेक पृष्ठ इस रहस्यमय विवरण से भरे पढ़े हैं। 
चरित्र की विशुद्धि से नमो-ए्मन की शक्ति विकसित होती है ! वह 
विधवा की आराबना से भी विकसित होती है। औपध-कल्प से भी मनुष्य 
आकाश में उड सकता है। जघा-चारण सूर्य कली रश्मियो का आलम्बन ले 
आकाश में उद सकता है। वह एक उडान मे लाखो योजनो की दूरी पर 
चला जाता है । ऊचाई मे वह एक ही उडान में हज़ारों योजन ऊचा चला 
जाता है । व्योमचारी मुनि पश्चासन की मुद्रा मे बैठे-बैठे ही आकाझ्म मे उड 
जाते है। जल-चारण मुनि जल के जीवो को कष्ट दिए विना समुद्र आदि 
जलाशयो १२ चलते है। दूसरी प्रकार के जघा-चारण बरती से चार अगुल' 
ऊपर पैरो को उठाकर चलते हैं। पुण्य-च।रण मुनि वनस्पति को कृष्ठ 
दिए बिना फूलों के सद्दारे चलते हैं। श्रेणी-चारण पर्वत के शिखरो पर 
चलते है। अग्निशिस्ला-चारण अग्नि को शिक्षा पर चलते हैं। ये न अग्नि 
के जीयो को कष्ट पहुचाते है और न स्वय जलते है। धूम-भारण घूम कौ 
भक्ति को पकड़कर उड जाते हैं। मर्कंदतन्तु-चारण मकडी के जाल पर 
चलते हैं। उसे कोई कष्ट पहुचाए विना वे ऐसा करते है। ज्योतिरक्मि- 
चारण सूरज, चांद या जन्य किसी ग्रह-नक्षत्र की रदिमयों को पकंड ऊपर 
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चले जाते है। बायु-चारण हवा को पकड़ उड जाते है। जलंद-चारण मेघ 
के अवश्याय-चारण ओस के सहारे उड जाते हैं। इस प्रकार नमोगति की 
विविध रूप रेखाए है। यूरी मागूरिन कौ आकाश की उडान से आज 
समूना विश्व आइचर्यचकित है। भारत के अपने आन्तरिक बल से एक 
दिन समूचा ससार आइचयचकित था। आज यज्रवाद फिर अध्यात्म को 
चुनौती दे रहा है। क्या भारत मे उसे केलने की क्षमता है ? 


विचार-प्रवाह 


इस विश्व मे जो है वह प्रवहमान भी है। केवल स्थायी कुछ नहीं है । 
प्रत्येक स्थूल पदार्थ से रश्मिया निकलती है और वे समूचे आकाश-मण्डल 
मे ब्याप जाती है। हमारी वाणी जल-तरगवत्‌ भाषात्मक जगत्‌ को 
प्रकम्पित कर देती है। हमारा मन चिन्तन के पड्चात्‌ अपनो पौद्गलिक 
आकृतियों का विसर्जन करता है, आकाञ उनसे भर ज्ञाता है| इस प्रकार 
हमारा क्षरीर, वाणी और मन सब प्रवहमान है। इसीलिए भसमरूपता, 
समप्रयोग और भमचिस्तन एक रत्त्वज के लिए आश्चर्येजनक नही होता । 
यहा में समचिन्तन की धोटी चर्चा करना चाहता हू । 
आधार पूज्यवाद ने लिखा--'महावीर ने तेरह भेदो (पाच महत्रतो, 
पाच समितियों और तीन गुष्तियों) का अपने ढग से निरुपण किया। 
आचार भिलु ने सम्भवत इस विचार को पदा हो नहीं, फिर भी उन्होंने 
तैरापथ की व्याल्या मे भगवान्‌ के इन्ही तेरह भेदो को आघार भाना । 
आचार्य भिक्षु ने कहा था--'धर्म और राजनीति भिन्‍न है! इसी 
आधार पर आजचार्यश्री तुलसी ने बहुत वर्षो पहले लिखा था--“राजनीति 
से अर्म एृथक्‌ है।' राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने कहा थए--हम धर्म और 
राजनीति को मिलाना नहीं चाहते । हमारा यहो प्रयत्व है कि इन्हे दूर 
रखा जाए ए 
आधार्य सिर ने लिखा था--“मौदिक उपलब्धि अहिसा का परिणाम 
नहीं है। उसका परिणाम है जात्म-शुद्धि ओर मानसिक-शास्ति।' महात्मा 
भगवानदीन ने इस विचार को इन शब्दो में व्यक्त किया है--यह कहकर 
मैं हिसा को वढावा नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ अहिंसा की हद बता रहा हु । 
सत्य, अहिंसा, अचौये, अपरिग्रह और प्रह्मचये--इन सभी घर्मो का में 
पुजारी हू । इन सब पर अमल भी करता हूँ---पर मैं यह भानने को तैयार 
नहीं कि इन घर्मो की मदद से किसी को स्व॒राज्य मिल सफता है या कोई 
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आदमी मालदार हो सकता है किसी तरह का शारीरिक सुख आप्त कर 
सकता है। इन धर्मो के पालने से तो केवल मानसिक सुस्त मिल सकता है 
और जो आत्मा भे विश्वास रखते हैं उनकी आत्मा को सुख प्राप्त हो सकता 
है। इसलिए यह समझना कि स्व॒राज्य हमारे अदिसा घम का नतीजा है, 
बहुत बडो भूल है। 
मं फ़िर दोबारा कहता हू कि मै अहिसा का विरादर नही! कर रहा। 
है महा का पुजारी हू। मैं तो केवल यह कहना चाहता हू कि अहिसा से 
जिस काथ की आशा की जाती है वह गलत है। 
भारतीय-सस्कृति के विकास में सयम और सकल्प का बहुत बढा योग 
रहा है। उनके साथ निपेघ का गहरा सम्बंध है। अणुक्रत-आनन्‍्दोलन|का 
भवततेन हुआ तब घई बिन्तक व्यक्त निषेध ही निषण मेबल भही देख पाते 
थे। कुछ लोग प्रतिज्ञा मात्र के भ्रति सहमत नही थे । किन्सू जब राष्टीय 
एकता सम्मेलन ने सात॑ निषेन स्वीकृत किए तब लगा कि तिपथ-संकल्प 
का स्वर राप्टीय स्तर पर प्रतिध्बनित हो रहा है। 
राष्ट्रीय एकता सम्पेलन ने सबबे सेवा सघ के सुफ्राव पर एक प्रतिशा 
आन्दोलन प्रारम्भ करने का अनरोध किय३। उसके अनुसार देश के प्रत्येक 
खयस्क से निम्न प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने को कद्ा जाएगा-- भारत का 
जागरिक होने के नाते मैं सुसस्कृत समाज के सार्व मौम सिद्धान्तों अर्थात्‌ 
नागरिकों दलो सस्थाओ और सगठनो के बीच उत्पन्न विवादो को धान्ति 
पूर्ण तरीकों से निवटाने के स़िद्धान्तो मे विषयास रखता हू तथा एकता और 
देश की असण्डता के सम्मुल्ल आए खतरे को ध्यान भें रखते हुए प्रतिता 
करता हू कि मैं विवादों को चाहे के मेरे पडोस मे हो अयवा देश के कसी 
और हिस्से मे भुखकाने के लिए हिसा का सहारा मही लूगा । 
बुछ वय पूर्व आधार्येश्री तुलसी के घदल-समारोह के प्रथम चरण का 
आयोजन था। उस अवसर पर तौन प्रतिज्ञाए दिलवाई गई थी। उनसे 
एक थी---“मैं साम्प्रत्ययिक भाषायी तथा जातीय आधार पर किसी प्रकार 
की धूृणा नही पैलाऊगा। दे"-काल की विच्छिल्तता मे भी विच्वार किस 


प्रकार अविच्छिन्त रूप मे भ्रवाहित हौते हैं यह सचमुच आाइचयें का विषम 
है। 


वचिर सत्यों की अनुस्यूलि 


सत्य के दो रूप होते ह--वस्तु-्मन्य और व्यवद्वार-सत्प । व्यवह्ार- 
सत्य वहुरूपी होता है। वस्तु-सत्य रा रूप चिर पराण होता है। यह दक्- 
कान से ध्यवक्छिस्न नही होता । जो देश-काल से व्यवर्डिन्न नहीं होता 
वही वस्तु-मत्प्र होता है| उसी के कूछ उदाहण हैं -- 

१ प्रोग्रिक जनुभ्ूनि है कि लखिसा सिद्धि को प्राप्त सुसले वाजा योनी 
जैसे भूमि पर पद्ा रहता है बैसे ही भाला की तोक पर पदा रह सकता 
है। भूमि और भाले की नोक में तभी यन्‍्तर होना है जब भा“ होता है। 
योगी प्राण-विजय द्वारा मार“मुक्‍्त हो जाता हैं। अत उसके जिश भूमि 
और भाले की नोक में कोई अन्तर नहीं होता । 

कोणा वेध्या सरयों की रात्ि प* सत्य करनी और वह शणि अस्ल- 
अ्यम्त नहीं होती यी । भार-मुक्ति का यह विचित्र प्रयोग था। भूमि के 
डातावरण थे भार-मुकिति साथना-लम्य होनी है। जनरिक्ष मे वह सहज हो 
आप्त हो जाती दै । रूसी वैजननिक जियोनकोब्स्की के धब्दों मे--"अल- 
रिक्ष मे कोई भी वस्तु दवाव नही दालती | यदि मैं पृथ्वी पर भूई की नोक 
पर खड़ा हो जाऊ तो मेरा पैर सूई के अन्दर घुस जागगा। लेकिन यदि 


ऐसा अनरिक्ष मे हो तो मेरा पैर भूई पर इस तरह खड़ा रहेगा, मानों मैं 
पृष्दी पर बडा हू ४ 





* अगवान महावीर ने कहा था---'पृथ्वी के असर्य योजन की ऊचाई 
पर देवो का एक मुह॒र्त वीतता है, उतने मे यहा हजारो वर्ष बीत जाते है। 
आइन्स्टीन ने इसी सत्य को इन अब्दों मे व्यक्त किया है--भूरज को भेजी 
जाने वाली एक घडी पृथ्वी की तुलना मे वीमी गति मे चलेगी ।' अतरिक्ष 
यात्रा के समय भो यही सत्य उद्भावित: हुआ था। डॉ० बोरियल्क्रेसोब्प्की 
ने सोवियत्त आयिक पत्रिका मे लिखा घा-- 


“अतरिक्ष मे पृथ्वी को उपेक्षा 
समय बहुत धीमी गति से बढता है 


७६॥ तट दो प्रवाह एक 


परमाणवाद के अनुसार एक आकात प्रदेश मे एक परमाणु समा 
सकता है वहा अनन्त परमाणुओं का स्क्थ भी समा सकता है। रसायन 
शास्त्र के अनुसार एक तोले बुभुक्षित पारद मे सौ तोला स्वथ समा सकता 
है। अवकाटबाद की इस रहस्यपूण पद्धति पर एडिय्टटल ने इन चर दो मेँ 
प्रकाश डाला था-- मनुध्य-शरीर के सारे खोलले स्थानो को निकाल दिया 
जाए जोर शेप प्रोटोनो और इलेक्ट्रोनो को एक जयह इकट्ठा कर लिया जाएं 
को छ फट और ढाई सन का सनुष्य एक छोटे-से बिदु का रूप ले लेगा--“ 
इतना छोटा बिन्दु कि आप उसे अधुवीक्षण यत्र से हो देख सकंगे। 
विश्व के सभी प्रकार के प्राणियों को इस प्रकार विन्दुओ मे बदल दिया 
जाए तो वे सब-के-सब हमारे पानी पीने के गिलास मे समा सकेंगे । एक 
हाथी पूव की ओर भुष्द करके खड़ा है और एक हाथो का बच्चा परचम 
को ओर मुह करके हाथी की सूड और दूसरे पर के बोच मे खडा है | दस 
हाथी और उसके बच्चे के “रीर के परभाणुओं को मीजकर एक-दूसरे मे 
मिला दें तो केवल इतना दब्प रहेगा जो एक सूई के छेद से निकाला जा 
शके। सभी पदार्थों के अवययो का यही हाल है । यदि समूचे ससार के 
पदार्थों को मीजकर हम इन अगु-परमाणुओ को एक-दूसरे मे मिला दे तो 
हमे एक छोटी नारगी के बराबर की चीज मिलेगी। 

४ कुछ लोगो ने कद्ा--भिल्षु जी व्यात्यान देते है तद राद एक प्रहर 
से बहुत अनिक चलो जाती है। आचाये भिक्षु ने कहा--सुल की रात छोटी 
होठी है, दुख की रात वहुत बडी लगती है। महाकवदि कालिदास ने अणो 
रुणीयान्‌ महतो भहीयात्‌ इस समस्यापूर्ति मे मही कहा था--- 

हैं परम पवित्र यज्ञोपवीत को हाथ मे ले सौगघ खाकर कहता हू 
कि प्रिया के योग मे दिन अणु से भी अणु लगता है और उसके वियोग मे 
भहान्‌ से भी महान्‌। 

महान्‌ वैज्ञातिक आइन्स्टीन ने भी अपनी पत्ती को सापेक्षवाद इसी 
उदाहरण द्वारा समक्ाया या । उन्होंने कहा-- पिया के पास बठ व्यक्ति 

को एक घटा दो मिनट के बराबर लगता है और भट्टी के पास बठे व्यवित 
को दो मिनट घटा के बराबर खगते हैं। 


स्वतन्त्रता और आत्मानुझासन 


कितना मधुर है यह स्वतन्त्रता ऋब्द | एक तोला पेड की टहनी पर 
बैठकर जिस खुजो से भूमता है, वह उसी चुओी से सोने के पिजड़ें में मही 
भूमता । पिजडा आखिर पिजडा ही हू भले फिर वह लोहे का हो था 
सोने का । स्वतस्थ्ता की मादकता का एक कण परलन्त्रता के सागर से 
अधिक मूल्मवान्‌ और प्राणदायी होना है। परन्तु जाइचय है कि स्वतन्त्रता 
के अठारह वर्षों के वाद भी हिन्दुस्तान पूरी मादकता से नहीं भूम रहा है। 
ऐसा लगता है कि वहू राजनीति की परतन्त्रता से मुक्त होकर भी मानसिक 
परतन्जता से भुक्त नही है।वाणी की स्वतन्त्रता उसे प्राप्त है, पर वाणी का 
सयभ उसे प्राप्त नही है। लेखन की स्वतन्‍्ध्तता उसकी निर्वाध है पर लेखनी 
का सयम उसे ज्ञात नही है। उसके विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई रोक 
नही लगा सकता पर उसे अपने-आप पर रोक लगाना भी पसन्द नहीं है। 
इस स्वत्तन्भता का अर्थ है मानसिक परतन्भता का उदय । 
जनतत्र का मूल आधार है स्वतन्त्रता और उसका मूल आधार है 
व्यक्ति को आत्मानुशासन | जब कोई व्यक्ति अपने-आप पर अपना 
लियन्रण रख सकता है, तभी वह स्वतन्त्रता की लौ प्रज्वलित कर सकता 
है। भविनायकता के युग में भय और आतक का राज्य होता है, इसलिए 
व्यक्ति के आत्मानुगासन का विश्ेप मूल्य नहीं होता ! जनतत्र के युग में 
अभय का राज्य होता है, इसलिए उसमे आत्मानुशासन का सूल्य बहुत बढ 
जाता है। 
हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे वडा जनतत्र है। उसके नागरिकों का 
आत्मानुशासन कसा है, इस प्रदद पर चाहे-अनचाहे दृष्टि जा टिकती है। 
इसका उत्तर जो मिलता है, वह सन्तोप नहीं देता । झसनतत्र के प्रमुद्ध 
लोगो मे सर्वाधिक आत्माुआसन होना चाहिए पर वह नही है। वे अपने 
पद का लाभ भी उठाते हैं। पत्रपात की भी उनमे कमी नही है। अपने 


७६ | तट दो ग्रवाह एक 


३ परमाणुवाद के अनुसार एक आकाश्ष प्रदेश मे एक परमाणु समा 
सकता है, बहा अनन्त परमाणुओ कर सस्‍्क्घ भी समा सकता है। रसायन 
शास्त्र के अनुसार एक तोले बुभुक्षित पारद मे सौ तोला स्वण समा सकता 
है। अवकाशवाद की इस रहस्पपूण पद्धति पर एडिगटन ने इन उन्दो मे 
प्रकाश डाला था-- मनुष्य-शरीर के सारे खोखले स्थानो को निकाल दिया 
जाए और ऐप प्रोटोनो और इलेक्ट्रोनो को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए 
तो छ फुट और ढाई मन का मनुष्य एक छोटे-से बिन्दु का रूप ले लेगा-- 
इतना छोटा विल्दु कि आप उसे अणुवीक्षण यत्र से ही देख सकेंगे । 

विश्व के सभी प्रकार के प्राणियों को इस प्रकार बिन्‍्दुओ मे बदल दिया 

जाए तो वे सब-के-सब हमारे पानी पीने के गिलास मे समा सकगे । एके 
हाथी पूव की और मुह करके खडा है और एक हाथी का बच्चा पर्रिचभ 
की ओर मुद्द करके हाथी की सूड और दूसरे पैर के बीच मे खडा है। इस 
हाथी और उसके बच्चे के शरीर के परमाणुओ को मीजकर एक-दूसरे में 
मिला दे तो केवल इतना द्रव्य रहेगा जो एक सूई के छेद से निकाला जा 
सके। सभी पदार्थों के अवयवों का यही हाल है। यदि समूचे ससार के 
पदार्थों को भीजकर हम इन अणु-परमाणुओ को एक-दूसरे से मिला दें तो 
हमे एक छोटी नारमी के बराबर की चीड मिलेगी। 

४ कुछ लोगो ने कहा--भिक्षु जी व्याख्यान देते है तब रात एक प्रहर 
से बहुत अधिक चली जाती है। आचार्य भिक्षु ने कहा--सुरू की रात छोटी 
होती है, दुख की रात बहुत बडी लगती है। महाकवि कालिदास ने अणो 
रणीयान्‌ महतो महदीयान्‌ू इस समस्यापूर्ति मे यही कहा थए--- 

#ैं परम पवित्र अज्ञोपदीत को हाथ मे ले सौग खाकर कहता हू 
कि प्रिमरा के योग मे दिन अणु से भो जणु लगता है और उसके वियोग में 
भहान्‌ से भी महान्‌ । 

महान्‌ बज्ञानिक आइन्स्टीन ने भी अपनी पत्नी को सापेक्षयाद इसी 
उदाहरण द्वारा समझाया था। उद्धोने कहा-- त्रिया के पास बठे व्यक्ति 
को एक घटा दो मिनट के वराबर लगता है और भट्टी के पास बठे व्यक्ति 
को दो मिनट घटा के वरायर लगते हैं। 


स्वतस्वता और आत्मानुशासन 


कितना मधुर है यह स्व॒तन्तव॒ता घब्द । एक तोता पद की द्हनी पर 
बैठकर जिम छुझो मे भूमत। है, वह उसी सु से सोते वे पड़े में नहीं 
ममता । पिजडा आखिर पिजडा ही है, भले फिर वह लोहे का हो या 
झोते का। स्वतन्त्रता की मादकता का एक कण परतस्तना मे सागर से 
अधिक मूल्यवात्‌ और प्राणदायी होता है। परन्तु आश्चर्य है कि स्वतस्त्रता 
के बगरह्‌ वर्षों के वाद मी हिन्दुस्तान पूरी मादकता से नही भूम रहा है। 
ऐशा जगता है कि वह राजनीति की परतन्त्रता से मुक्त होकर भी मानसिक 
परततस्तवता से मुक्त नही है।चाणी को ह्व॒तन्त्रता उसे प्राप्त है, पर वाणी का 
श्रयम उसे भ्राप्त नही है। लेपन की स्वतस्थ्तता उसकी निर्वाव है पर लेसनी 
का संयम उसे ज्ञात नही है। उसके विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई रोक 
नही लगा शकता पर उसे अपने-आप पर रोक लगाना भी पसन्द नहीं है। 
इह स्वृतस्तत्ा का अब है मानसिक प्रतन्त्रता का उदय । 
जनतत्र का भूल आधार है स्वतन्त्रता और उसका मूल आधार है 


ब्यक्ति का आत्मानुशासन। जब कोई व्यक्ति अपने-आप पर अपना 

'नियधण रख सकता है, तभी वह स्वतन्त्रता की लो प्रज्वलित कर सकता 

है। अधिनायकठा के युग मे भय और आतक का राज्य होता है, इसलिए 

व्यक्ति के थात्मानुशारूद का विशेष मूल्य नही होता । जनतत्र के युग भे 

६2५8 ट राज्य होता है, इसलिए उसमे आत्यानुश्ासन का मूल्य वहुत बढ 
हद! 


हिल्दुस्ताव दुनिया का सदसे बढ़ा जनतव है। उस्चके नागरिकों का 
आस्मानुझासन कैसा है, दस प्रश्न पर चाहे-अनचाहे दृष्टि जा व्किती है। 
इपका उत्तर जो मिलता है, बह सन्‍्तोप नही देता। शासनतञ् के प्रमुख 
चोएं मे सर्वाधिक आत्मानृशासन होता चाहिए १र वह नहीं है। वे अपने 
"ईद का लाभ भी उठाते है। पक्षपात की भी उन्तमे कभी नहीं है। अपने 


७८ | तट दो प्रवाह एक 


कृपापात्रो के लिए वे कुबेर है तो अप्रियजनो के लिए अनुंदार भी कम 
नहीं हैं। वे शासनतत्र॒ समालते है जनता को भत्ताई के लिए और उत्तका 
सधप चलता है सदा कुर्सी की सुरक्षा के लिए। आथिक घोटालो के अनेक 
आरोप उन पर लगाए जाते है और वे प्रमाणित भी हो जाते है। 

आत्मानुशासन की जमभूमि है शिक्षा-सस्यान । वहां राष्ट्र की नयी 
पौथ का निर्माण होता है। उसकी स्थिति भी स्वस्थ नही है। वहा विलाप 
फैशन और स्वच्छन्दता का इतना प्रबल अस्तित्व है कि आत्मानुझ्यासत की 
एफ अस्कुद रेल्ला भी नही दिखाई देती । 

धम का क्षत्र आत्मानुशासन का मुख्य क्षत्र है। परन्तु स्वार्यों का 
सघप वहा भी अपनी जड़े जमा चुका है। इसलिए उसकी तेजस्विता भी 
सलस्ष हो चुकी है। एक व्यवित ने मु वत्ताया कि एक साधु बहता हैं 
भरा नाम पहले बयो नही आया ? उसका पहले गयो आया ? कोई कहृता है 
प्रमुख मै हर उसे प्रमुखता क्यो दी गई ? इस वातावरण में आत्मामुशासन 
की गध ही कहा है ? 

यह स्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन है। इसके ”प्टा अनेक लीग है, हम द्रप्टा 
रहकर स्थिति को नही बदल सकते । उसमे अपने स॒यम की आपहु्ि देकर 
ही यदल सकते है। आज यह बहुत अपेक्षित है कि सब लोग आत्मानुशासन 


का सकत्प क्ष और जन-जन वो यह सममाए कि स्वत-जता का अथ है 
आत्मानुशाप्तन का विकास । 


जीवन-विकास के सूत्र 


समानता 


गेर| अस्तित्व मुझे पिय है । किन्तु 'मैं पर जैसा मेरा अधिकार है, 
पैसा अस्त्ित्थ पर नहीं है । मुझसे जो भिन्‍न है, उसका भी अस्तित्व है और 
बह उमे उतना ही प्रिय है जितता कि मेरा अस्लित्व मुझे प्रिय है। बाहरी 
उपकरणों की दृष्टि से हम मिन्‍न भी हो सकते है किम्तु अस्तित्व की श्वूजला 
भें हम सक्ष समान हैं। 

झ्रीर, भाषा, भौगोलिक सीमाए, सम्भरदाय, जाति--ये संब समानता 
के समर्थक नही है किन्तु इनमे प्राण-सचार चैतन्य से होता है और उसके 
जगत में हम सव समान है। हमारे मन भे असभानता के सस्‍्कार अधिक 
तीज हैं। हमारी इन्द्रिया बाहर की ओर 'माकती है और जो बाहर है, बह 
संब असमान है। असमानता के भाव से प्रेरित होरूर हम अपने ही जैसे लोगो 
के साथ अन्माय करते है। हमारो न्‍्याय-वुद्धि तभी जागृत हो सकती है, 
जब हम समानता की धागा को अविरल प्रवाहित करें| लोकनत्र समानता 
की प्रयोग-भूमि है। समान अविकार का सिद्धान्ल दार्शनिक समानता का 


व्यावहारिक रूप है। लोकतत्र की सफलता के लिए यह अपेक्षित है कि 
उसके नागरिकों मे समानता के श्रति आस्था हो । 
स्वतस्ञता 


कोई आदमी अन्याय करता है, इसका अथभे है वह दुसरे के अधिकार 
का अपहरण करता है। कोई दूसरे के अविकार का अपहरण करता है, इसका 
बर्थ है बह उसे अपने तम्न मे रखना चाहता है। अपने तत्र मे रखने का अर्थ 
है, उसे चह अपने-जैसा नही मानता | 

बुद्धि और कर्मजा-श्क्ठि की विविवता होती है । वुद्धिमान्‌ और समय 
व्यक्ति भन्‍्दवुद्धि और अक्षम ज्यक्तियो को शासित्त करता है। यह सर्चथा 
अनुचित भी नहीं है। उनका हित-सम्पदन करने के लिए यह ऐसाद 


कण हक १ 


करता है, तो कोई तक नही कि उसे अनुपादेय कहा जाए। किंतु यदि वह 
अपना हिंत-साधन के लिए उ्े शासित करता है तो बह समानता की 
आधार शिला को जर्जरित फरता है। दूसरो की स्वतत्रता मे अमिट विश्वास 
हो तो क्या कोई व्यक्ति अन्याय कर सकता है ? स्वतत्रता लोकतत्र की 
आत्मा है । यदि उसे लौकतत्र से बलग कर दिया जाए तो लोकतत्र का अर्पे 
होगा निरकुश राज्य । स्ववत्रता मे अमेष आस्था रखने वाला आक्रान्ता कसे 
होगा ? परत्त्रता की श्ूलल। का निणय केवल दूसरो के लिए नही होता ! 
स्वतत्रता मे अभेघ आस्था रखने वाला आक्रान्त कसे होगा ? चिनगारी जो 
है, वह कभी भी अग्नि का रूप ले सकती है। 
पभ्रामाणिकता 
दूसरो के प्रति सत्चा रहना प्रमाणिकता तो है किन्तु यह मापा कभी 
भी मुझे आक्ृष्ट नही कर सकी । प्रामाणिकता की जो परिभाषा मुझे आह्ुष्ट 
कर सकी यह है अपने प्रति सक्ष्चा रहना । जो दूसरो का बुरा करने में 
अपना बुरा देखता है, वह बुराई से बच्द सकता है, पर निरपेक्ष वृष्टि से 
प्रामाणिक रह सकता है। जिसकी सचाई का आधार व्यवहार की पृष्ठ 
भूमि होता है, वह सच्चा रहता है तब जब कोई दूसरा देखता है| बह 
सच्चा रहता है तब जब प्रकाश मे होता है। अकेले मे और अधेरे मे जो 
सच्चाई प्राप्त होती है, वह अपने पर ही आधारित हो सकती है। 
जो अपने प्रति सच्चा नही होता बह राष्ट्र के भ्ति कभी भी सच्चा 
नही होठा | 
कई आदमी राष्ट्र की मलाई के लिए सच्चे होते है और कई अपनी 
भलाई के' लिए | सचाई का बीज हर भनुष्य मे होता है। 
बह निमित्त का निभित्त पाकर अकुरित हो उठता है | जो अपनी भात 
रिक प्ररणा से अकुरित होता है, वह परिस्थिति से प्रभावित नी लोता। 
बाहरी भरणा से अदुरित होने व।ले पा लिए च्त्‌्भाई 
जा सकती कि वह परिस्थिति से द 
ज्लोकतत का सौत्दय तो है ही फिर भादे बह कि 
टित ह। 


अणु-अस्त्र और मानवीय दृष्टिकोण 


आज का युग अणु-युग के नाम से प्रसिद्ध है। अणु पहले भी उतने ही 
थे, जितते आज हैं पर अगु-युग होने का श्रेय अतीत को नही मिला, वर्तमान 
को ही मिला है। एक युग में आत्म-द्रप्टा महूर्पियों ने अपने प्रत्यक्ष-दर्शत 
के वल पर अणुओ की चर्चा की भी | आज का वैज्ञानिक अपचे यत्र-बल के 
सहारे अणुओ की चर्चा करता है स्थूल से सूक्ष्म और सहयतः से भेद अधिक 
शक्तिशाली होता है, थह रहस्य आज सर्वविदित हो चुका है। यह इसी 
सिद्धास्त की एक परिणति है। 
जब तक मनुष्य में आत्मानुझासन था, असग्रह था और अपने में स्व” 
का सम्तोप मानने का मनोमाब था तव तक वह निर्भय था / इसका अर्थ है 
कि वह धास्थहीन थ' । भय और शस्त्र मे कार्य-कारण का सम्बन्ध है। भय 
होता है, शस्त्र का निर्माण होता है । भय नष्ट होता है, शस्त्र विलीन हो 
जाता है। आत्मानुद्ासन घटा, सम्रह बढा, दूसरों के 'स्व' को हडपते का 
सनोभाव बना तब भय वढा या उसकी सृष्टि ने शस्त्रो की परम्परा को 
जन्म दिया । इस परम्परा मे अणु-अस्त अन्तिम है। भविष्य के गर्भ में 
इससे अधिक प्रलवकारी द्ास्त्र भी हो सकता है पर ब्तंमाल मे यह सर्वा- 
धिक प्रलयकारी है । सहज ही जिज्ञासा होती है कि मनुष्य निर्माण चाहता 
है, फिर उसने प्रलय का सग्रह बयो किया ? इसके अनेक उत्तर हो सकते है 
किन्तु मेरी मान्यता में इसका कारण मनुष्य को खण्डता है। यदि वह अख्णण्ड 
होता तो किसके प्रति आक्रप्ट होता और किससे दूर होता ?े किससे डरता 
भौर किसके लिए णसूत दवाता ? पर किया क्‍या जाय, यह अखण्डता वैसगिक 
है। एक-एक भनुष्य शरीर, मानसिक विल्तद, परिवार, जाति, ममाज, 
प्रान्त और राष्ट्र आदि अनेक खण्डताओ मे खण्डिस है । वाहरी और भीतरी 
चारे और के वातावरण ने उसे व्यक्तिवादी वना रखा है। समाजदाद के 


गघेंकालीन कठोर प्रयत्नो के उपरान्त भी यह रण्डता की मनोवुत्ति अभी 
दूट नही पायी है। यदि रूसी समाजवाद जस्ण्डता की ओर गतिशील होता 
तो उसके पास अगु-अस्त्र नही होते। उपका सामुदायिकता का सिद्धान्त 
केवल अपने राष्ट्र की यवस्था पर है. । खण्डता की मनोवृत्ति वेहाँ भी 
उतनी है, जितनी अयत् है। इसीलिए शस्त्रों को होड चल रही है । 
पहले मायता स्थिर होती है फ़िर काय होता है। लोगो ने मान रखा 
है कि शक्ति सधुसन ही शान्ति का सर्वोत्तम उपाय है। रूस और अमेरिका 
भे से कोई भी इस दौड मे पिछड जाता तो युद्ध शुरू हो जाता । दोनो साथ 
साथ चल रहे है, इसलिए युद्ध रुका है। तक के प्रति कोई तक नहीं है। 
बयोकि बहुतो ने इसे अकाटय मान रखा है। जो अकाटय हो उसे काटने 
का थन क्यो किया जाय ? हम तक से ऊपर उठकर देखते है तो लगता है 
कि इस दौढ वा सुल्य कल्पनाजगत मे है। यथाय मे वह शूय है | यदि 
य्रुद्ध छिदता है तो दोनो सुरक्षित नही हैं। दुनिया का कोई कोना सुरक्षित 
नही है और यदि ग्रुद्ध नही होता है तो अणु-अस्त्रो का निर्माण कोरा 
अपव्यय है। इसका निर्माण दोनो दृष्टियो से व्यर्थ है। पर कोई एक करता 
है तो दूसरा बच भी कैसे सकता है ? मानवता के प्रति सबसे बड़ा अन्याय 
उसने किया जिसने अगणु-अस्भ्रो के निर्माण मे पहल की | हम जतभान प्रश्न 
पर सोचे तो क्या यह सवधा निश्चित है कि शक्ति-सतुलत रहने पर युद्ध 
नही होगा ? कभी-कभी आदमी मे उमाद भी जागता है, आवेग भी आता 
है । मानसिक-सतुलन खो नैठने पर क्या कोई भी भादसी आगे-पीछे की 
सोचता है। मानवीय दुर्बलताओ से हम अपरिचित नही हैं। हम इससे भी 
सुपरिचित है कि दुछेक ब्यक्तियो गी भूल का परिणाम समूचे ससार को 
भोगना पडता है । द्वितीय महायद्ध का परिणाम किसने नही भोगा ? अणु 
युद्ध का परिणाम क्तिना भयकर है इसवी कल्पता ही थर्रादेती है। जो 
लोग मानवता की दृष्टि मे देखते हैं, वे अणु-अस्त्रो ने निर्माण का विरोध 
कर रहे है पर वे कितने हैं? बहुत थोडे। अधिक वे है जो मानवता के 
विलारा को अपन सिरहाने रखवर सोते हैं। अपने विनादा वी तैयारी पत्षु 
भी नही करता । मनुष्य महापश्चु वन रहा है जो अपने ही हांथा अपनी 
चिता रच रहा है । मत्यु स धवराना रही चाहिए कितु ऐसा मूखतापूण 
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निमश्रण भी उसे नही देना चाहिए । 

हे थोडे से व्यक्ति, जिनके हाथ मे सत्ता है, इस प्रइन पर मानवीय 
दृष्टि से नहीं सोच रहे है। वे सोच रहे है , राष्ट्रीय दृष्टि से । पर राष्ट्र 
रहेगा कैसे जब मनुष्य हो नही होगा ? अपु-अस्तो में मृतश्राथ मनुण्य- 
जाति बया राष्ट्र को समुल्तत रख सकेगो ? अणु-अस्त्रा मे अभिश्षप्त अन्‍्ची, 
बहरी भादी पीढी से क्या राष्ट्र ममुन्नत होगे ? सारी स्थिति बहुत स्फप्ट 
है, नि्विवाद है, उमे जातते हुए भी जो अनजान वन रहे है, उन्हें कौसे 
जगाया जाए ? आज इस दिशा मे दी प्रथत्त की आवश्यकता है । शान्ति 
प्रक्तिष्ठान ते अभी-अभी एक अणु-अस्त्र-विरोवी सम्मेलन बुलाया था। बह 
भी ज्ावद शी त्रता में हुआ होगा । इसोलिए वहाँ शान्ति के लिए अनवस्त 
प्रयत्न करने वाले अनेक सस्थाओं के प्रतिनिधि नही ये। अध्यात्मवादी था 
शान्ति की दिशा मे प्रयत्न करनेवाले शायद मिलना नही जानते । दे किसी- 
न-किसी बहाने पृथक्‌ होकर चलते हैं । हिंसा मे अपूर्व मेल होता है। उसकी 
शजित तत्काल एकजित हो जाती है। हमे अहिसा की शक्ति को सचित 
करना है। नि अस्‍्त्रीकरण की दिशा मे कोई राष्ट्र पहन करने को तैयार 
भही है। पूर्ण निभस्त्रीकरण सर्दया दाछनीय होते हुए भी, सम्भव है तन्न 
के लिए व्यावहारिक न हो किन्तु अणु-अस्त्र जैसे मानव-जाति के प्रलय- 
फारी उस्त्रो के निर्माण तथा सग्रह का उत्सर्ग करना अनिवार्य है। इस 
दिशा में जो पहल करेगा, वह मानवता का सबसे वडा पुजारी होगा। 

युद्ध की कल्पना करना बहुत धृष्टता की बात है। किन्तु गुद्धकाल से 
भी युद्धस्थली से अतिरिक्त क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अस्‍्त्रो के निर्माण 
और प्रयोग पर एक अस्तर्राष्ट्रीय नियत्रण हो और यदि बह मानवता) की 


अखेण्डता के आधार पर हो तो वह विकास का एक बहुत बडा चरण 
होगा । 


योग 


योग दाब्ट युज्‌ घातु से दनता है। उसके दो अथ है--जोडना और 
समाधि। साघना-काल मे मन आत्मासे जुढता है इसलिए आत्मा और 
मन के सम्बंध को योग कहा जाता है। साधना-काल मे मत की समाधि 
दो जाती है, अत उस समाधि दश्षा को योग कहा जाता है। जन-साहिए्य मे 
योग के अथ मे समाधि का प्रयोग अधिक होता है। 
महूरपि पत्जलि के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहां जाता 
है। भाचाय हरिभद्र के अनुसार मोक्ष से सम्बन्ध कराने वाला समूच्रा धरम 
व्यापार योग है। मनोनुशासनम्‌ मे योग की परिभाषा इन दोनों से मिन्न 
है। समाधि का अर्थ है, आत्मा की सहज अवस्था । वह आहार श्वास 
उच्छवाम शरीर, इीद्रिय वाणी ओर मन के क्षोघन तथा निरोध से प्राप्त 
होती है। इसलिए उन्ही के शोधन तथा निरोध को योग कहा गया है। 
आहार शुद्धि के बिता समाधि-दश्ा प्राप्त नही हो सकती इसलिए 
आहार की शुद्धि करो और पूण सम्राषि के लिए आहार का निरोध करो ! 
इसी प्रकार एवास-उच्छूवास ईद्रय वाणी और भन की शुद्धि के बिना 
समाधि-दगा भाष्त नही हो सकती। इसलिए इनकी शुद्धि करो और पूर्ण 
समाधि के लिए इनका निरोध करो। 
योग के चार प्रकार 
योग के आचार्यों ने योग के चार प्रकार बतलाए हैं 
(१) हृयोग 
(२) लययोग 
(३) मत्रयोग 
(४) राजयोग 
हख्पोण हठयोग का सापेतिक अथ है सूर्य और चद्ध मो एकत्र करने 
गीवला! हठयोगी हकार का अर्प सूर्य और ठक्तार' गा अथ चंद 
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करते है। यूर्थ और चन्द्र दोनो लाक्षणिक शब्द है। सूर्य प्राण-वायु और 
चस्तर अपान-बायु का वाचक है। इन दोनो पर विजम प्राप्त करता हठयोग 
का भुख्य उद्देश्य है। 


हृठपोंग के आछ अमर है 
(१) यम (५) प्रत्माह्मर 
(२) नियम (६) बारणा 
(३) आसन (७) ध्यान 
(४) प्राणायाम (८) समाधि 
वायुविजय के लिए धनमे भ्राणायाम ही मुख्य है । उसके तीन €प हैं 
(१) पूरक 
(२) रेचक 
(३) कुम्भक 


श्याम भरने को पूरक, वाहर निकालने को रेचक और रोकने को कुम्भक 
कहा जाता है। व्वास वाह: रोका जाता है, उसे बहि कुम्भक और भीतर 
रोका जाता है, उसे आन्तरिक कुम्मक कहा जाता है। 
सूर्य अर्थात्‌ आण-बायु का स्थान हृदय है। चन्द्र अर्थात्‌ अपान-वाबु का 
स्थान भासिकाप्र मे वारह अगुल पर है। इन दोनो का मिलन दोनो कुम्भको 
भें होता है। हृदय में चन्द्र (अपान-वायु) लग पाता है और सूये प्रणण-हूप 
होकर बाहर नहीं निकलता घव तक आन्तरिक कुम्भक होता है। चन्द्र के 
स्थान में सूर्य (प्राण-वायु) लय पता है और चन्द्र अपास-हप में ऊपर 
ऊठना प्रारम्म नहीं करता तब तक वहि कुम्मक होता है। इत दोनो दशाओ 
में दोनो बाबु मिलते है । इसलिए इसे सूर्य-चन्द्र का एकत्रीकरण, मिलन 
अंथवर हृठयोग कहा जाता है । 
लब्योय छह या नव चक्रो (नाडी-पन्थि स्थानों) में वारणा ध्यान 
करते-करने मन का खब होता है, बह लययोग है । 
जय अर्थात्‌ बाह्म ज्ञान से भूल्य हो जमा, चित्त को किसी वस्तु मे 
सो देना, चित्त का किसी जनिर्देश्य आकार मे खिलय कर देना । 
सनपोय मन ठ्य जप अथवा टप्ट की आरबना करते-करते जो मत 


का लय होता है वह गत्रयोग है। 
राजयोग शरीर वाय और मन को स्थिर करना राजयोग है। यह 
प्राणायाम या प्राणबिजय की प्रक्रिया है । 
योग चतुष्टथ् के परिवार के रूप मे बघ नाडी वायु तत्त्व जप रत 
आटि का ज्ञान आवश्यक है। 
बच 
बन्ध तीन हैं 
(१) जालघर 
(२) उद्हीयान 
(३) मूल 
(१) जालघर दुद्ढी को कष्ठ कूप मे स्थापित करने को जास घर 
वध कहा जाता है। सर्वागासन हलासन तथा मत्स्यासन को एक मुद्रा में 
यह अपने-आप हो जाता है। मानसिक विकास के लिए यह बहुत उपयोगी 
है। इससे कण्ठमणि (याइराग्रड ग्लण्ड) पर उचित दबाव पडता है। आघु 
निक दरीरःझास्त्रियो के अनुसार कप्ठमणि ही शरीर में रक्त-साप तथा 
प्रम ईर्प्या द्वेष आदि वत्तियों को उत्पन्न करने वाला है। इससे थाइरों 
विलन रस का ज्ञाव होता है। वह उप वृत्तियो को उत्पन्न करता है। यह 
हमारे "रोर की नियामक ग्रन्थ है। इस पर जालन्धर बध के द्वारा हम 
नियत्रण रख सकते हैं और अनेक उपयोगी रसो का स्व कर सकते हैं। 
(२) उद्ढीयान पेट को अन्दर सिकोडने और फिर बाहर फुलाने को 
उड्डीयान वन्ध कहां जाता है। 
(३) मूल गुदा के ऊर्ध्वाकर्पण को सूल बथ कहां जाता है। 
नाडियाँ 
प्रधान नाडिया सीन हैं 
(१) सूर्य नाडी--इडा 
(२) चढ़ नांडी--पिगला 
(३) सुपम्णा 
सूय नाडी की उत्पत्ति मणिपूर घक्र से दाए नयुने से मिलती हुई होती 
है इसलिए उसका इयवास गर्म होता है। बाए नथुने से श्वास अनोहत चक्र 
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सक जाकर वापस आता है, यह ब्वास चन्द्रामृत से आता है, इसलिए ठण्डा 
होता है। सूबे (हृदय) का स्पर्म कर जो वायु बाहर निकलता है, वह ऊप्ण 
और जो चन्द्र (नासिकाग् से वाहर वारह जगुल स्थान) का स्पर्श कर 
अन्दर आता है, वह जीत होता है। 

चन्द्र नाडी मे प्राण की गति होती है, तब अरीर गीत होता है। सूर्य 
नाडी में प्राण की गति होती है, तव शरीर उप्ण होता है, इसलिए यह 
मान्यता है कि दिन में चन्द्र और रात को सूर्य नाडी चलानी चाहिए । प्रतव 
और मध्याक्ल मे जिस व्यक्तित का चन्द्र-स्वर और यावकाल मे सूर्य-स्वर 
चलता है, वह स्वस्थ होता है ! भोजन के बाद आधी घधडी तक सूर्य-स्वर 
और जल पीने के वाद आधी घडी तक चन्द्र-स्वर चलता रहें तो स्वास्थ्य के 
लिए हिंतकर होता है। चन्ड-स्व॒र से पित्त-अकोप से उत्पत्न रोग हर होते 
है और मूर्य-स्थर से बात-कफ के प्रकोप मे उत्पन्न रोग दूर होते हैं। 


वायू के पाच प्रकार है 
(१) प्राण 
(२) उदान 
(३) ब्यान 
(४) समान 
(५) अपान 
इनके स्थान, गति और कार्य इस प्रकार हैं 
स्थान सिर, छाती, हृदय, पाचकागिनि के पास, गुदा । 
गति छाती, कण्ठ, नासा, नाभि, गला, भर्वत्वच्रा, कोप्ड, श्रोणि, 
बस्ति, मेहन, ऊरू। 
(१) बुद्धि, हृदय, इन्द्रिय और मन को धारण करना तथा 
शूकना, छीक, डकार, निब्वास और अन्नन्प्रवेश--ये 
प्राण-वायु के काम हैं । 
(२) बाणी की प्रवृत्ति, उत्साह, बल, वर्ण, कफ, स्मृति--ये 
उदान-वाबु के कार्य है । 
(३) गति, अग के नीचे ले जाना, ऊपर लाना, आख को मूंदना 


कार्य 


का लय होता है वह मत्रयोग है। 
राजयोग शरीर वायु और मन को स्थिर करना राजयोग है। मह 
प्राणायाम या प्राणविजय को प्रक्रिया है। 
योग-चतुष्टय के परिवार के रूप मे बघ नाडी वायु, तत्त्व जप चंक 
आदि का ज्ञान आवश्यक है। 
बाघ 
बन्ध तीन है 
(१) जालघर 
(२) उद्जीयान 
(३) यूज 
(१) जालघर ठट्ठी को कण्ठ कूप मे स्थापित करने को जाल'भर 
बध कहा जाता है। सर्वांगासन हलासन तथा मत्स्यासन की एक मुद्रा मे 
सह अपने-आप हो जाता है। भानसिक विकास के लिए यह बहुत उपयोगी 
है। इससे फण्ठमणि (थाइरायड ग्लण्ड) पर उचित दबाव पढता है। जा 
निक शरीर-शास्त्रियो के अनुसार कष्ठमणि ही धारीर मे रणत-ताप गया 
प्रेम ईर्ष्या द्वेप आदि वत्तियों को उत्पन करने घाला है। इससे थाइरो 
बिलत रस का स्राव होता है। बह उक्त वृत्तियों को उत्पन्न करता है। यह 
ऋुण्परे फऋरर की फएणक इएन्ण है ५ ऋएछ एए अएलझररूछ के; हुएए हम 
नियत्रण रख सकते हैं और अनेक उपयोगी रसो का ख्ताव कर सकते हैं । 
(२) उद्भीयान पेट को अन्दर सिकोडने और फिर वाहर फुलाने को 
उड्डीयान बघ कहा जाता है। 


(३) भूल गुदा के ऊर्ध्वावषण को भूल वघ वहा जाता है। 
माडियाँ 


प्रधान साडिया तीन हैं 
(१) सूर्थ नाडी--इडा 
(२) चंद नाडो--पिंगला 
(३) सुपुम्णा 
झूय नाडी की उत्पत्ति मणिपूर घक्र से दाए सथुने से मिलती हुई होती 
है इसलिए उसका श्वास गम होता है। दाए नथुने से श्वास अनाहत चक्र 


खोलना--ये व्यान-बायु के काय है। 

(४) अन को ग्रहण करना पचाना विवेचन करना सादे और 
असार भे भेद करमा और जसार भाग (मक्त-सूत्र) को नीचे 
सरकाना--ये समान वाय के कार्य हैं। 


(४५) वीय रज मल मूत्र को बाहर निकालना अपानन्वायु का 
कार्य है। 


(बकृति और परिणए्ल 
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रुक्षता व्यायाम लघन चोट मात्रा तथा वेग निरोध से प्राण-्वायु 
विद्वत होती है । इसके परिणाम है---चक्षु आदि इरद्रियो का विभाश 
पीनस आदित प्यास कास श्वास आदि रोयो की उत्पत्ति । 

छीक डकार वमन एव नीद के बेगो को रोकने तथा अति रदस अति 
हास्य एवं भारी बोफ उठाने से उदान-वायु विक्रत होती है। इसके 
परिणाम है--कष्ठ रोध मत भ्रश वन रुचि का नाश पीनत 
गलगण्ड आटि रोगा की उत्पत्ति । 

अति भ्रमण छिन्ता खेल विपय-बैप्टा रुक्ष मौजन मय हष एव शोक 
से ब्यान-वायु विकृत होती है। इसके परिणाम हैं--पुरुषत्व-द्वानि 
उत्साह-हानि बल-हानि चित्त की बेचैनी अगों में जडता क्रुष्ठ 
विसप क्षादि रोगों की उत्पत्ति । 

विषम भोजन अजीण भोजन "तीत भोजन और सकीण भोजन तथा 
असमय मे सोने था जागने से समान-थायू विक्ृत हो जाली है। इसके 
परिण्णम हैं--“पूल गुल्म प्रहणी आदि पक्‍काशय के रोगो की उत्पत्ति । 
सूक्ष्म तथा भारी अन्न के सेवन बेयो को रोकने या अति प्रवृत्ति करने 
अति बठने खडे रहने तथा चलने से अपान-वायु विक्षत होती है। इसके 
परिणाम है--पकक्‍्ाशयगत कप्ठसाध्य रोगो एवं बीर्य रोगो अश 
गुद भ्रश आदि रोगा की उत्पत्ति । 

कुछ योग-प्र'्यो म इस विपय का प्रतिपादन निम्न प्रकार मिलता है। 


यह सक्षिप्त-सरल है 


योग । ८६ 


चायु 
प्राण 
जपान 
समान 
दान 
ब्यान 

तत्त्व 


केन्द्र-म्थान 


ह्द्प 
गंदा 
साभि 
कण्ड 


नमा के समीय 


मूलत प्राण तय 


के पनुसार उसके पाच्‌ विभाग होल 


इस प्रका” हैं 
साभ 
१ पृथ्ची 
०». जल 
३ तेजस्‌ 
४ वायु 
५. बाकाश 


लम्धाई 
+ प्थ्वी 


न 
श्र 
मै 


4 चायु 


$ आकाभ 


कार्य 
दवासाज्ठ्शार फिकाप मा गक्परना। 
मतन्धते सिपविस। 
मभज्त जाहा शा शाचन-गरगरर पाना । 
मस्निएफ मे एफ पहचाना 





॥3 
अवितानिसाण व सयिया पा गति इना। 


अमजा रू स्पृनायित बस था उम्पन 
॥ उसर नास बंग रस जाका जादि 


बेग रग आकार रख-स्वाद 
अब्पतर  परीजा अनुष्वाण मायुर 
अल्प. सफ़ेद या बैगती जयचस्द्राशशाश चस्परा 
तीत्र जब जिराण तीचा 
तीब्रत” नीजाया. ग्रात सट्टा 
जासमानी 
लीक्षमम काजा या अनक्र खखिद योव बेस्ताद 
नीलाम (रा जाका“सून्त) 
गति 
नाक से बाहर १२ असुद नासिकाये समीय--सासिका के 


नाक से बाहर 
चाछक से वाहर 


नाक मे बाहर ८ अगूत 


पस्पृप्द 


४ अगुल मासिका रे ऊपरी 


सीचे ५६ अगूज तक स्पर्श । 


#६ अबुत नासिका के नीचे भाग मे--१२ 


अगल नक् स्पर्ण। 





भा मे>--८ 
अंग त्व स्पा । 

चायिका के वाएजाए-४ अगूल' 
सक स्पर्ण 

दोनो स्थ्वरी के अन्दर अहकर 
गहठियून्य हो जाता है । 


काये इडड्िय-ब्पापार 


गुण 
१ पथ्वोी रिवतस्थान जढ़ता हड्डी मास त्वचा सूचना 


२ जल क्म्पन 

३ तेजस प्रसरण 
४ वायु. सकोचन 
% आकाश निरोध 


स्वर और तत्व 

१ चदऋ्न-स्वर पृष्वी 
२ चंद्र स्वरजल 

३ चन्द्र-स्वर तेजस 
४ चन्द्र-स्वर वायु 
५. चढद्र-स्वर आकाश 
१ पूय-स्वर पृथ्वी 
२ भूम-स्वर जल 

६ सूय-स्वर तेजस्‌ 
४ सूर्य-स्वर वायु 

४ सूय-स्थर आकाश 
करणीय काय 


नाडी रोम 

भीतलता वीय रक्‍त मज्जा स्वाद 
मूत्र लाल 

उष्णता क्षुधा प्यास नीद देखता 
जडता आलस्य 

सावघानता घावन चलन मोटन स्पर्श करना 
सकोच प्रसारण 

शान्ति. राय द्वप लज्जा सुनना 
भय मोह 


मानसिक घैय उत्साह आदि कौ प्राप्ति । 
मित्र-प्रेम सम्मान आदि कौ प्राप्ति । 
बलेश-हानि आदि । 

बलेश-हानि आदि । 

शून्यता आलस्य भ्रमाद। 

चुल विनोद आदि की प्राप्ति । 

ब्रिराग विवेक सन्‍्तोष मादि। 
उग आदि। 

बुलल सनन्‍्ताप आदि। 

रोग भय शोक आदि | 


१ पृथ्वी तत्त्व में विचारप्रधान स्थिर कार्य । 
२ जल तत्त्व मे चर कायें। 
३ तेजस तत्त्व मे बहुश्रमसाध्य कार्य । 
४ वायु तत्त्व मे क्रतापूण काय | 
५ आकाश तत्त्व में केवल तत्त्व विद्या का अम्यास | 
सौम्य कार्यों मे चड्-स्वर और पृष्वी तत्त्व व्यवद्धत किए जाते हैं. कूर 


योग। ६१ 


कार्यो भे सूर्य-स्वर और जम्ति-तत्द ६ पृथ्वी और जल रक्त्व अफ़ोग्यकारक 
और सफलता के हेतु होते है ) वायु और आकाश तत्त्व जारोग्यकारी किन्तु 
शुभ कार्यो के लिए अनुपयुकत होते है। सूर्य-त्वर में अग्नि और वायु तत्त्व 
उत्तम होने हैं। चन्द्र-स्वर और जल तत्त्व प्रथहमान हो तो ज्वर-निवृत्ति 
होती है चन्द्र-स्वर मे जल तत्त्व चने नो घरीर मे प्रविप्ट स्थावर जेगम 


बिप दूर होता है। पृथ्वी तत्व की अधिकता से यक्व॒त-सम्बन्धी रोग दूर होते 
है। 
ड्ठ 


बीज 
१ पृथ्वी 


ल सोम-चुदध पृथ्वी 
२ जल च्च मगल-शुक्र अग्नि 
३ तेजस्‌ हद गुरु बायु 
४ वायु ये आनि-रवि जल 
५ आकाश र सूर्योदय के समय ये तत्त्व चलते हैँ 
तो शरीर को निरोग समभना चाहिए। 
तत्त्व की पहचाल 


सर्वन्द्रिय गोपन मुद्रा करते पर जिस रग का बिंदु दीखें, वही तत्त्व 
प्रधहमान समझना चाहिए। अम्यास-काल मे जो तत्त्व प्रवहमान हो, उसके 
बीज भत्र का जप करना चाहिए। काम, क्रोध, भय आदि से तत्त्व के आन्दो- 
लन मे न्यूनाधिकता होती है । उससे तत्व विपम हो जाते हैं। सत्त्व की 
विपमभता से रोग उत्पन्न होते हैं। कोध से अग्नि तत्त्व प्रधान हो जाता है, 
मोह से जल तत्त्व और भय से पृथ्वी तत्त्व-रोग का अर्थ है तत्त्व-्वेपम्य और 
आरोग्य का अर्थ है तत्व-साम्य । लोम-विलोम प्राणायाम से तत्त्व-चैपमस्य 


दूर होता है। 


चक्र और तत्त्व 
मूलाघार चक्र पृथ्वी क्तत्त्त 
स्वाधिप्ठान चक्र जल त्तत्त्व 
भणिपूर चक्त तेजस दत्त्व 
आल वायु तत्त्व 
जिघुद्ध चक्र 


आकाश त्तत्त्व 


कायोत्सर्ग 


साधता का अर्थ है अध्यवलान (अख्ेतन) मन में निमग्न होता॥ 

उसकी अनेक कक्षाएं हैं। 

पहली कक्षा है-- 

कायोत्सग--देह विसबन या शिथिलीकरण का अभ्यास । 

दुध्तरी कक्षा है-- 

आत्म विश्लेपण की पद्धति द्वारा अचेतत अधचेतन मौर चेतन 
भावनाओ का प्रकटीक्रण । अवदमित सम्पर्कों बिचारो और आवेगो का 
प्रकटीकरण परिवतेन और शोधन। 

भात्म विश्लेषण के तीन अग हैं 

१ आत्म निरीक्षण २ आलोचना हे प्रायश्षित्त। 

तीसरी कक्षा है-- 

भावना--आत्मो मुल्ली भ्रवृत्तियो का वार-बार अम्यास | 

श्रौषी कक्षा है-- 

भ्यान--चित्त का एकाप्रीकरण या निरोध। 

भाचवी कक्षा है--- 

स्वाध्याय आत्मोमुखी विन्तत-मननगत तत्मयता। 

छठी कक्षा है-- 

प्रतिसलीनता--इरद्रियों को अन्समुंली बनाना | 

सातवी कक्षा है--- 

योगासन । 

आठवी कक्षा है-- 

सुखद सामुदायिक जीवन । 

इसने दो अग हैं 


कायात्मगग । ६५ 


१ विनय, ? सेबा। 

नदी केक्षा है-- 

आहार-समम । 

भाधना की ये नो कक्षाए हैं। प्रस्तुत निवन्‍्च में सै पहली कक्षा पर 
प्रकाश डालूगा । 
कायोत्तर्म सिद्धान्त पक्ष 


प्रवृत्ति के तीन खोत है---काथ्र, वाणी और मन। इनसे मुख्य काय 
है। बाणी और मन उसके माध्यम से हो प्रवु्त होते है। काब के स्पन्दन- 
काल में बाणी और मन प्रस्फूटित होने है। उसकी अस्पन्द-दरा मेवे विलोन 
हो जाते है। शास्त्रीय परिभाषा बह है--भाषा और मत की पुद्गल 
अगणाओं का ग्रहण फाय-योग के द्वारा होता है। फिर उनका भापा और 
मन के एप में परिणमन होता है और विसर्जेन-काल में वे भाषा और मन 
कहुलाने है--भाष्यमाणी भाषा होनी है, पहले-पीछे नही होती, इसी प्रकार 
भन्यमान मन होता है, पहले-पीछे नही होता । 
काय वाणी और मन की प्रवृत्ति का खोल है, इसीलिए उमकी निबुत्ति 
था स्थिरता बाणी और मन की स्थिरता का आधार बनती है । काय्र का 
त्याय होने पर बाणी और मन स्वय त्यक्त हो जाते है । 
कायोस्त अभ्यास-पक्ष 
कायोत्मग (गरीर-बिसर्जन) की पहली प्रक्रिया झिश्विलीकरण है। 
यदि आप वैठे-बैठे कायोत्मर्ग करना चाहने है तो सुख्वासन में बैठ जाइए--- 
पालथी बाबर या अर्थ पद्मामन या पदूमासत लगाइए। फ़िर पृष्ठ बण 
(रीढ़ की हड्डी) और यर्दत को सोथा कीजिए । यह ध्यान रहे कि उनमे 
न भुकाव हो जौर न तनाव हो । वे शिक्रिल नी रहे और सीबे सरल भी । 
अब दी «वास लौजिए। ब्वास को उतवा लम्बाइए जितना बिना किसी 
क॒प्ट के लस्‍्बा सकें । इससे शरीर और मन दोनो के शिमिलीकरण से दडा 
महारा मिलेया। आाठ-दम वार दीर्घ ध्वाम छेने के वाद वह क्रम सहज हो 
जाएगा। फिर मिधिलीकरण मे मन को लगाइए । स्थिर बैठने से कुछ-कुछ 
जिथिलीकरण तो अपने-आप हो जाता है। अब विचारधारा द्वारा प्रत्येक 
अवबब को लियरिल़ कोजिए। सन को उसी अवयब मे टिकाइए, जिसे आप 


शिथित्र कर रहे है। अवयवो को शिथिल करने का कम यह रखिए--गदन 
कघा छाती पेट--दाए-वाए पृष्ठ-भाग भुजा हाथ हवेली उगली 
कदि टाग पर और उगली। अब मासपेरियों को शिथिल कीजिए | मन से 
शरोर के भाग और मासपेशियो का अवलोकन कीजिए । इस प्रकार अवयवो 
और भासपेशियो के शिथिलन के बाद स्थूल-शरीर से सम्बघ विच्छेद और 
सूक्ष्म-शरीर से दढ सम्बन्ध-स्थापन का घ्यान कीजिए । 
सूक्ष्म शरीर दो हैं (१) वजस (२) कामण। 
तैजस-शरीर विद्युत्व का दरीर है। उसके साय सम्बघ स्थापित कर 
प्रकाश का अनुभव कोजिए। हाफ्सि और दीप्ति की प्राप्ति का यह प्रबल 
माध्यम है। 
कार्मण शरीर के साथ सम्व ध स्थापित कर भेद विज्ञान का अम्यास 
कीजिए। 
इस भूमिक/ मे ममत्व विसजनहो जाएगा । 
शरीर मेरा है--यह मानसिक अति विस्ित दो जाएगी। 
यदि आप सोकर कायोत्सम करना चाहते है तो-- 
१ सीधे लेट जाए। 
२ सिरसे लेकर पर तक के अवयवो को पहले तान और फिर क्रमश 
उन्हे स्थिर करें । 
३ दीघ वास लें। 
४ सम मात्रा मे वास लें । 
४ मन को दवास-प्रए्वास मे लगा किसी एक विचार पर स्थिर हो जाएं । 
सुप्त कायोत्सय मे दोनो हांथों-पैरो को अलग अलग रखलिए। यदि 
आप छड्े-सडे कायोत्स्गे करना चाहते हैं तो-- 
१ पैरो के पजो को पीछे से सटाकर और आगे से चार अगुल के अन्तर 
से स्थापित कर खडे हो जाइए ॥ 
२ दोलतो हाथों को नोचे की ओर फैला दीजिए । 
दीघ एवास लीजिए । 
मानसिक निरीक्षण के साथ-साथ शरीर के हर अवयव को शिथिल 
कीजिए और घ्यान मे मर्द हो जाइए । 


ग 


गीः 


कायोत्सग । ६७ 


कायोत्सर्ग के साथ यथास्थान इन सकन्‍्पो को दोहराइए 
१ शरीर शियिल हो रहा हे । 

२ ज्वास शिथिल हो रहा है। 

३ स्थूल शरीर का विसर्जन हो रहा है। 

४ तैजस यरोर प्रदीप्त हो रहा है) 

५ कासण घरीर मिलन हो रहा हे । 

६ ममत्व विसर्जन हो रहा हे: 

७ मैं भात्मस्थ हो रहा हू ।* 


ब्रह्मचर्य 
जब हम दीक्षित हुए ये उस सप्रय हमने पाँच महाप्रत स्वीकार किए 
थे। वह स्वीकार सकल्पज स्वीकार था। 
सकल्पज स्वीकार से साधना का प्रपेशद्वार खुलता है किन्तु सिद्ध 
नती मिलती । उसके लिए अधिक साघना अपेक्षित है। बह अनेक उतार 
चढ़ाबो के वाद प्राप्त होती है। 
ब्ह्मचेय दो भागो भे बिभक्त है--सकल्प सिद-अ्रह्मचर्य और सिद्ध 
ब्रह्मचय । सिद्ध-ब्रह्मचयं की भूमिका तक पहुचना हमारा लक्ष्य है। शास्त्रो 
में घोर बभयारी' शब्द आता है। वह एक विशेष प्रकार की लाघ (योगज 
शक्ति) । वह दीषेकालौन साघता से उपलब्ध होती है। राजयातिक के 
अनुसार जिसका बीय स्वप्त मे भी स्लललित न हो वह घोर ग्रद्धचारी 
होता है। जिसका मन स्वप्न मे भा अणु मात्र विचलित नही होता उसे 
घोर-अह्मच्य की ला प्राप्त होती है। शुभ सफल्पो और साधना के ढारा 
इस भूमिका सर पहुचा जा सकता है। इह्मचर्य का अथ है--मथत विरति 
या सर्वम्दियोपरम । असत्य चोरो आि का सम्बंध मुख्यत मानसिक 
भूमित्ा से है। बरह्मचर्य दटिक और मार्नायक दोनो मूमिकाओ स॑ सम्याधित 
है। अत उसकी पालना के लिए शरीर-धास्त्रीय ज्ञान भो आवश्यक है। 
उसके अभाव मे ब्रह्मचय को समभन मे भी रुठिनाई होती है । 
अब्रह्मायय के दो कारण है १ मोह २ शारीरिक परिस्थिति । 
व्यक्ति जो कुछ खाता है उसके दारीर मे प्रक्रिया चलती है। उसकी 
पहली परिणति रस हैं । वह छोणित आदि घातुआ! म॑ परिणत होता हुआ 
सातवी भूमिका मे योय थनप्रा हैं। उसके बाद वह ओज दे रूप म शरीर 
में व्याप्त होता है। ओज केवल बीय का है सार नही है। वह सद 
घावुआ का सार है | धरीर म अनेक नाडिया है। उनमे एक काम-दाहिनी 


ब्ह्माचमे । ६६ 


नाड़ी है। उनका स्थान पैर के अगूठे से लेकर मस्विगक के पिछले भांग तक 
है काम-वासना क्षो मिटादे के लिए जो आसन किए जाते है उन आायना 
से इसी लाडी पर नियत्रण किया जाता है। खाने से वीय बनता है! वह 
रक्त के साथ भो रहता है और वीर्यानय में भो जाता है। बीर्याशत मे 
अधिक वीर्य जाने मे अविक उत्तेजना होती है और रान-वासता भी जविक 
जागती है। ब्रह्मचारी के सामने यह एक कठिनाई है कि बह जोस-जी 
छाना नहीं छोड़ सकता । जो खाता है उसका रस आदि भी बनल है। 
बीय भी क्नता। है। वह जण्डक्रोग में जाकर संगृहीत भी होता है और बह 
वीरयागय में भी जाता है। योगियों ने इस समस्या पर विज्ञार किया कि 
इस परिस्थिति को विवणता ही माना जाय थ। इस पर नियतरण पाने का 
कोई उपाय ढेदा जाब। उत्होंने स्पप्ट अनुभव किया---बीर्ये केवल वीर्थाशय 
में जाएगा नो पीछे से चाछ पड़ने से आगे क/ बीव बाहर निकवेगा, फिर 
दूसरा आएगा और वह भी जालो होगा। साली होना और मरना यही 
क्रम रहेगा तो धरीर के अन्य तर्वों को पोपण नहीं मिलेगा | इसलिए 
उन्होने वीर्य को मागौन्तरित केस्ले की पद्धति खोज निकाली । मार्गन्तिस्ण 

के लिए कर्ष्योकयेण को साधना का विकास किया! उतेत्रा अग्रत्त रहा 

कि वीर्य वीर्याभय मे कम जाए और ऊपर सहख्रार-चक्र मे अविक जाए । 


इस प्रक्रिया मे वे सफल हुए । वीर्य को ऊरष्द ने जाने से वे ऊध्वरेता वन 
गए ६ 


चाप पडसे का कारण 

बीर्याश्य पर चाप पडने का एक करण आहार है । ब्रह्मतर्य के लिए 
आहार का विवेक यत्यन्त आवश्यक है। जतिमात्र-आह्यार और प्रणीत- 
आहार दोनों वर्जनौय है । भरिप्ठ आहार नही पत्ता, इललिए वह कब्ज 
करता है। मलाबरोव होने से कुदासता जागतो है और बीर्य का कषत्र होता 
है। इमलिए पेट भारी रहे उतना मत खाओ और प्रणीत-आहार मत करो! 
सहुलित आहार करो, जिसमें पेट साफ रहे। खाना जिचता आवश्यक है. 
उससे कही अधिक आवव्यक है सल-शुद्धि | मल के अवरोच से बायु बनती 
$ ) वायु जितनी अधिक वनेगी उतना ही अहित होगा वायु-विक्रार से 
अधिन बच्चो | वीर्य का जब जविक चाप होता है तव बसे के - 


सन्देह उत्पन्न हो जाता है। 

उत्तराध्ययत' मे कहा धया है-- वमचेरे सका था कला वा विति 
गिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा भेय बा लमेज्जा उम्माय था पराउणिज्जा 
दीहकालिय वा रोगायक हवेज्जा केवलिपन्तत्ताओ वा धम्माओ भसेज्जा । 

जका वाक्षा और विचिकित्सा उत्पन्न होती है भद होता है उमाद 
होता है दीधकालिक रोग और आतक भी हो जाता है तथा केवलि प्रज्ञप्त 
घम से भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए कुछेक साधनों को 
सूचना दो जाती है। उतका अभ्यास किया जाए तो वह निश्चित परिणाम 
लाएंगा। इनमे पहला साधन बोर्य-स्तम्म प्राणायाम है । इसका दूसरा नाम 
ऊर्ध्वोकषण प्राणायाम भी है। सिद्धासन मे मठकर प्रुण रूपसे रेजन करें) 
रेचन-काल मे चित॒न कर कि मेरा वीय रम्त के साथ मिलकर समूचे शरीर 
मे व्याप्त हो रहा है। पूरक करें। जालघर बच और मूल बध करें। पूरक 
फाल मे पेट को सिकोड और फुलाए। स्िकोडने और फलाने की किया को 
पाच-सात प्रको मे सौ बार दोहराए। 
४ दूसरा ध्यान है। तीसरा अल्पकालीन कुम्भक है। चौथ! प्रतिसलीनता 

। 

इन्द्रियां चचल॑ होती हैं। पर बह उसकी स्वतत्र प्रवृत्ति नही है। मन 
से प्ररित होकर ही वे चचल बनती है। मत जव स्थिर और शान्त होता 
है तब बे अपने-आप स्थिर और शाल्त हो जाती है। मत अन्तमुल्ली बनता 
है, तय इद्रया भस्तर्मुखी हो जाती है। मह॒पि पततजलि ने इसी आशय से 
लिणो है--स्वविपया सम्प्रयोगे चिस्तस्प स्वरूपानुकारइवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार । अपने विपयो के असप्रयोग से चित्त के स्वरूप का अनुकरण 
जैसा करना इड्ियो का प्रत्याहार कहलाता है। भत्याहार के स्थान पर 
जन आगमो मे प्रतिसलोनता का उल्लेख है। औउपातिक सूत्र मे इन्द्रिय 
प्रतिसलीनता के पाच अकार घतलाए यएं हैं। 

इदद्िव प्रतिसलीनता के दो भाग हैं-विपय प्रचार का विरोध और 
दाग-द्वेप का निग्रह। आँखो से न देखें यह विपय प्रचार का निरोध है। 
विपय के साथ सम्यघ स्थापित हो जाएं वहा राग-ढ्रप न मरना राग 
द्वेष निम्रह है। प्रतिसलोनता का अथ है--जपनं-आप मे स्रोत होता। 


बह्मचर्य | १०१ 


इस्दिया सहजतथा बाहर दौडती है, उन्हे अन्तर्मुखी वनाना प्रतिसलीनता 
है। उसकी प्रतिक्रिया यह है--- 
कोई आकार सामते आएं तो उसकी उपेक्षा कर भीतर मे देखा जाय, 
चैंसे ही भीतर मे सुना जाय, सूघा जाय, स्वाद लिया जाब और स्पर्थ किया 
जाय | प्रतिसलीनता के लिए कुशक की आवश्यकता होती है। कुक का 
अर्थ है--इवास को भीतर या याहर जहा का तहा रोक देना । भाण, मन 
और बिन्दु (वोर्य) का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। 
प्राण पर विजय पाने से मन और विनदु स्वत वश मे हो जे है। 
मन पर विजम पाले से प्राण और विन्दु स्वत वक्ष में हो जाने है। 
बिन्दु पर विजय पाने से प्राण और मन स्वत॒ वश में हो जाते है। 
तीनो मे से किसी एक को साधने से क्षेप दो स्वय सथ जाते है ! प्राण 
को स्थिर करने के लिए कुभक करना चाहिए। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है--दाए नथुने से दवास भरें। कुछ देर रोककर अन्त कुभक करे। फ़िर 
आए सथुने से इवास को बाहर निकाल दें। कुछ देर बाह्य कुभक करे दुसरे 
क्रम भे पहले से विपरीत अर्थात्‌ बाएं नथुने से इवास ले । अन्त कुभक कर, 
दाएं नथुने मै इवास वाहर निकाल दें और वाह्म छुमक करें । इस प्रकार 
एक बार कुंभक होता है। प्रतिदिन वारह-तेरह बार इसका अभ्यास करना 
आहिए | 
वीर्य की उत्पत्ति समान बायु से होती है। उसका स्थान सा है। 
इसलिए कुभक के साथ नाभि पर घ्यान करें । पूरक करते समथ सकल्‍्प 
करें कि वीर्य नाडियो द्वारा मस्तिष्क मे जा रहा है। सकल्प में ऐसी दुढता 
लाए कि अपनी कल्पना के साभ बीयें ऊपर चढता दिखाई देने लगे। 
आप में भी सहस्तार-चक्र पर ध्यान कर सकरप करे कि नीचे खाली हो 
रहा है और ऊपर भर रहा है) वीये नीचे से ऊपर जा रहा है । 
ऐसा करते से वीय का चाप वीरयाश्षय पर नहीं पडेगा। फलत उसके 
ज्ञाप से होने वाली मानसिक उत्तेजना से सहज ही बचाव हो जाएगा। 
इस विपय में थौन-शास्त्रियों के अभिमत भी माननीय है--विज्ञान- 
जिश्षारद स्कॉट हाल का मत है--जण्ड और डिस्च ग्रन्थियों के अन्त खाव 
जब रकठ के साथ मिलकर शरीर के विभिन्‍न अगो मे प्रवाहित होते है 


तो वे यथक और युवती के सर्वागीण विकास भे जादू की तरह नवजाबन 
का प्रभाव छोडते है। 

हेलेना राइट ने इसके लिए बडा उपयोगी मार्ग बतलाया है--आत्म 
विकास के लिए कोई एक काय अपना लेना चाहिए और एकाग्रचित्त से 
दिन मे चई वार यह सोचना चाहिए क्रि जननाद्िय मे के द्वित प्राण-शक्ति 
सारे स्नायु मण्डल मे प्रवाहित होकर अग प्रत्यग को पुष्ट कर रही है। घोड 
समय मे ही इस मानसिक सूचना से सन और मन नये चैतन्य स्फूत्त एवं 
प्रफुन्ल हो उठगे। 

इन साधनों के सिवाय झ्ास्त्रो का अध्ययन मनन चितन व्यूत्सगें 
आदि साथन भी सन को एकाग्र करने मे सहायक होते हैं। मेरा विश्वास 
है कि ब्रह्मचयं के लिए वेवल मानसिक चिन्तन ही पर्याप्त नही है दैहिक 
प्रइनां पर भी ध्यान देता आवश्यक है। भोजन-सम्बन्धी विवेक और मल 
शुद्धि का ज्ञात भी कम महत्त्व का नही है। यदि इनकी उपेक्षा की गई तो 
मानसिक चिन्तन अकेला पड जायेगा । 

मानसिक पवित्रता प्रतिभा को सूक्मता धैय और मानसिक विकास 
के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और उसकी सिद्धि के लिए उक्त साथनो 
का अर्पास आवश्यक है ।* 





+ १३ ६५ को स्ाधु-साध्वियों के प्रणिघान-कक्ष (साधना शिविर) 
में दिए गए भाषण से ॥ 


ब्रह्नचर्य का ठारीर-आस्त्रीय अध्ययन 
भ्रन्‍्थिया 
शरीर-भास्त से जनपार शरोर मे आढ़ गस्विग हावी ह 
झ्ेण्मिक या पीयूष (पिच्यूटी) 
ऋण्ठपणि (बाउराय5) 
बृूषण 
संबकिण्बी (प्रननिया) 
एड्रोनल या सुप्रागीतल 
पैराबाइरायड 
सुदीय नत्र (पोतियल बाड़ी 
बौवल लुप्ल (श्राइमस) 
पोपूष प्रन्यि डे 
गह ग्रस्थि दिमाग के नीचे होती है। यह बाइरायद, पैणवाप्शायट, 
एड्जीलल, पैनक्रिया ब वृषण कोप। दे स्राबो क्रो नियत्रित कश्ती है। इस 
प्रस्थि के रसो का कार्य इस प्रकार है 
प्रथम रस का कार्य---अरीर-विकास । 


अं के रे जो >ई अं रे जे 


हिसीय रम का कार्य--नरीर के जल तथा नमक का मवुलत । 

तृतीय शस का कार्य--ुर्दे के कार्य का नियंत्रण । 

पीयूष ग्रन्थि कास कम करे तो काम-शविति नप्द हो जाती है । 
कप्ठमाणि ग्रन्यि 

यह गर्दन भे इबत्स नली मे जुडी हुई होती है । इसका आकार तितली 
के समान होता है। इसका रस-स्लाव जधिक होने पर अरीर को अधिक 
पोषण की जरूरत होती है ( क्षुधा बढ जाती है । किन्तु अन्य अग साथ नही 
देते इसलिए वह कमी पूरी वही होती । ऐसी स्थिति मे दर्बलता आ जाती 


१०४ ॥ तट दो प्रवाह ,* 


है। इस ग्रोथ से रस कम निकले तो बुढापा जा जाता है। सर्दी अधिक 
लगती है भुरू कम दो जाती है शिधिलता और उदासी रहती है। 
बण ग्रीय 

यह पुरुष के ही होती है। यह अण्डकोपो मे होती है। इसके रस-स्ताव 
से पौरुष जागता है और दाढी मूछें जातो हैं । 
पनक्रिया प्रस्यि 

यह दो आँतो के बीच मे होती है। 
एशेनल या सुप्रारीनल प्रन्थि 

ये दोनो ग्रीगिथया गुर्दे के ऊपरी हिस्से मे होती हैं। इनके स्राव शरीर 
के लिए बहुत आवश्यक होते है। इनसे साहस मिलता है। ये ल्लाव भक्त 
की चीनी को रक्त के द्वारा भासपेशियों मे ले जाते है। बह भासपेशियो 
को जूभने की शक्ति देती है। 
पैरायाइरायड प्रस्पि 

कण्ठमणि के पास गेहू के दाने के वरावर चार ग्रन्थिया होती है। इहें 
पैशायाइरायड कहा जाता है। ये रक्त से कलसियम फोसफोरस भांदि का 
उचित संतुलन बनाए रखती हैं। 
तूतोय सत्र प्रश्यि 

यह मस्तिष्क में होती है। 
पोवन लुप्त प्रन्यि 

यह सीने मे होती है। 

इनका काय अज्ञात है। प्रस्तुत विपय का सम्बघ दूपण-ग्राधियो से है। 
थोय की उत्पत्ति और घाराए 

थृषण प्राथिया दो राव उत्पन्न करती हैं--बहि स्ाव और मत स्राव । 
घमनियो द्वारा वृषणग्रा धयों मे रस रतत आता है। उसे प्राप्त कर दोनो 
ख्रावो के उत्पादक अवयव अपने-अपने स्राव को उत्पन्त करते हैं। 

बोय अण्डकोप में उत्पन्न होता है। उसकी दो घाराएं है। एव' बीर्या 
क्य--जो मूत्राशय और मलाशय के मध्य मे है--से जाती है। दूसरो 
रत के साथ मिलकर द्वारीर मे दीप्ति मत्तिष्क मे दाक्ति उत्साह आदि 
पैदा वरतों है। वीर्यांशय भरा रहे तो दूसरी घारा रक्त में अधिकः ” 


ब्रह्मचर्य का शरीर-शास्तीय अत्ययन | १०५ 


है। यह स्थिति शारीरिय और सानलिर दाता प्राएर उ स्वास्थ्य व लि 
बहुत लाभप्रद है । वीबाशय पाती हता रह ता यीप वकदी सारा में उनला 
चला जाता है कि दूसरी या यह पयातल रूप पे मिल हा नहीं पाता! फ्लत 
दोनों प्रकार ये स्वास्थ्य को हानि पहुचतो ह। बीबासर जाती ने हा 
इसकाध्यान रखना स्वास्थ्य जो प्रथम प्रन है 


बोर्य और ओज 
जीवन ऊे दस स्थान है 
१ मूर्या ६. बस्लि 
२ कक्‍्ण्ठ 3 ओज 
३. हृदय ८ घकत 
४ नाभि € झोणित 
५ गुदा 9७० पास 


थे दस हथान दूसरे प्रकार से भी मिलने ह 

१-२ दो शख--पटपडिया। ३-०४-५ तीन मस--हदथ, बरि-। 
और सिर । ६ कण्ठ ॥ ७ रक्‍त। ८ शुक्र । € औंज। १० गुदा। 

ओज इन दोनो प्रकारों में है। वह वीर्य (क्ातु) का अन्तिम सार 
नही है, किन्तु मानो धातुओ (रस, रत, मास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र) का 
अन्तिम सार है। उसका केन्द्र-स्थात हृदय है, फिर भी वह व्यापी है ।* 

इससे दो वाते निरापन्‍्न होती है 

१ ओज का सम्बन्ध केवल वीय से नही है। 

२ वीय॑ का स्थान अण्डकोप है, जवकि ओज का स्थान हृदय है। 

जओओज ओर वीर मे तीसरा अन्तर यह है कि दी का मध्यम परिमाण 
ही लाभभ्रद होता है। वह हीन-मात्रा मे हो तो क्षीणता आदि दोष बढते 
है। वह अति-मात्रा मे हो तो उससे मैथुन को प्रवल इच्छा जौर शुक्राइमरी 


जजज-+-त-+-त| 


१ ओजस्तु तेजो घातृता, शुक्रल्ताना पर स्मृतम्‌ । 
हृद्यस्‍्प सपि व्यापि, देहस्थिति निबन्धनम्‌ ॥ जाशुभुत श्श३जप 


(शुक्रजनित पथरी ) रोग उत्पन्न होता है ।* 

ओज जितना बढ उतना ही बाभभद है। उसकी वृद्धि से मन की तुष्टि 
शरीर को पुष्टि और बल का उदय होता है।* 
थोप-ध्यय के माग 

वीय-श्यय के दो माग है--जननेडद्रिय और मल्तिष्क । भोगी तथा 
रोगी व्यकित के काम-वासगा की उद्दीष्ति तथा वायु विकार आदि शारीरिक 
रोग होने पर बीय का व्यम जननेद्रिय से होता है । 

योगी लोग वीय वा प्रवाह ऊपर की ओर मोड देते हैं। अत उनके 
शीय का व्यय भस्तिष्क मे होता है। वीय का प्रवाह नीचे की ओर अधिक 
होने से काम-वारुना बढ़ती है जौर उसका प्रवाह ऊपर की ओर होने से काम 
वासना घटती है । 
अव्रद्नासय का प्रभाव 

काम-बासता के कारण जननेद्धिय द्वारा जो वीप व्यय होता है वह 
अन्नह्मचर्य का ही एक प्रकार ह। वह सीमित होता है तो उसका शरीर पर 
अधिक हवातिरर अभाव नी होता । मन मे मोह और सस्कारो में भशुद्धि 
उत्पन्‍्त होती है, स्से आध्यात्मिक दप्टि से हानि ही कहा जाएगा। 

जो आदमी अक्नह्मचर्य मे अति आसकत होता है, उसको वृषण-त्री थयो 
में आने वाप्ते रस रक्त का उपयोग वहि स्राव उत्पन्न करते वाले अवयव 
कर लेते है। इसका फल यह होता है कि अन्त ख्ताव उस्पत करते बाल 
अवधव जचित सामग्री के अभांव में अपना काम करने मे अक्षम रह जाते 
है। फलत सर्वधातुओ और सर्वाँग पर होने वाले अन्द ल्ञाव के महत्त्वपूर्ण 
प्रभावों से वह वचित रह जाता है और अनेक प्रकार के विकार उसके शरीर 
में उल्पन होते है। 

आयुर्वेद के ग्रणयों मे इस विषय को एक उदाहरण के द्वारा समझाया 
गया है। सात क्यारियों मे सातवीं क्यारी मे बडा गत हो किंवा उसमें से 
जल के निकलते के लिए छेट हो तो सी वी-सी वात है कि पहले सम्पूर्ण जल 


१ अतिस्त्रीकासतां बड़ शुक्र शुकाइमरीसपिं। --शुभूत श्शररा 
२ ओजो डी हि बेहत्य दुष्टिपुष्टि बशोक्प ॥--वाभत श्शारेत्ा 





का निपध क्यों किया गया ? 
भ्रह्मचय के उपाय 
अब्रह्मचर्य एक आवेग है। हर आवेग पर मनुष्य अपनी नियत्रण-शक्ति 
से विजय पाता है। मन की नियत्रण-शक्ति का विकास ब्रह्मचय का प्रमुख 
उपाय है। पर यह प्रथम उपाय नही है। प्रथम है ब्रह्मचर्य के प्रति गाढ 
श्रद्धा होना। दूसरा है वोय या रक्त के प्रदाह को मोडने को साधना। 
इससे ग्रह चर जितना सहज हो सकता है. उतना नियत्रण-शक्ति से नही 
काम-वासना मस्तिष्क के पिछले भाग मे प्रारम्भ होती है, इसलिए 
जसे ही वह उमरे बसे ही उस स्थान मे मन फो एबाग्र कर कोई शुभ संकल्प 
किया जाए जिससे वह उमार चात हो जाए। 
पेट भे मल भूत्र और वायु का दबाव बढते से काम-बाहिनी नाड़िया 
उत्तजित होती है। खान-पान और मल-शुद्धि म सजग रहना बअह्माचर्य 
को बहुत बड़ी शत्र है। वायु विकार न वडे इस ओर ध्यान देता भी बहुत 
ही भावश्यक है। 
काम-अनक अवयबो के स्पर्श से भी बासना बहुत अपेक्षित है। इन 
सारी दाता का ब्रह्मतर्य के परिपापद मे वहुंत महत्त्व है पर इस सबसे 
जिसका अधिक भह॒त्त्व है बह है घोय भा रक्त प्रवाह को मोडने की प्रक्रिया । 
उसकी कुछ विधिभा इस प्रकार हैं 
अपष्यौकषण 
(क) सिद्धासन मे बढें। शदास का रेचन कर--वाहर निकालें। वाह 
कुमक कर--एवास को बाहर रोके हुए रहे । इस स्थिति मे सकल्प करे-- 
घीय॑ रवंत के साथ मिलकर समूचे घरीर मे घूम रहा है। वीर्य का प्रवाह 
ऊपर की ओर हो रहा है। 
सकल्प इतनो तमयता से करें कि यसा प्रत्यक्ष अनुभव होने खगे। 
जितनी देर सुविधा से कर सके यह सकल्प करें फ़िर पूरक करें--श्वास 
को अन्दर भरें। पूरक की स्थिति मे मूल व करें---गुदा को ऊपर को ओर 
छीचे दया जाल घर वध कर--दुड्डो को तानकर क५5-कूप में लगाए। 
फिर पेट को सिकोडे और फुलाएं। आराम से जितनी बार ऐसा कर सके 
कर, फिर रेचन करें। यह एक क्रिया हुई। इसे अभ्यास धढात-बदाते सात 


बासना विजय 


आज का चिन्त्य विषय है--वासना विजय । उसके दो पहलू है 
१ वासना क्या है ? २ उसपर विजय कसे पा सकते हैं? एक व्यवित दरवाजे 
से प्रवेश करता है। उसके चरण धूलि पर टिकते हैं। व्यक्ति चला जाता 
है। उसके चले जाने पर भी चरण चिह्न रह जाते हूँ। वह भरासना है। 
चित्रपट ने फीते पर अनेक आइृतिया अफित होतो है। वह अकन 
वासता है। 
यह जभिट सिद्धान्त है कि क्रिया की प्रतित्रिया होती है। हमारा मन 
मांग धूलि है. जो विचार पथिक आत है वे अपने चरण चिह्न छोड जाते 
है। हमारा मन फीता है नो विचार आते है वे उस पर अपनी आइतिया 
अकित कर जाते है। यही वासना है। डा अनुमूत विपम पी थविस्मृति है 
वह वासना है। उसे भावना और सस्कार भी कहते है। सामान्यत बासना 
का अर्थ बुरा ही तमझा जाता है किन्तु वास्तय में ऐसा नद्री है। बह 
अच्छी भी होती है और बुर भी । अच्छे विचारों को वासना अच्छी और 
दुरे बिचारो की वासना बरी होती है। 
हम वासना-मकत होता चाहत हूँ। हमारा अन्तिम लक्ष्म यासता विजेय 
भद्दी बासना मुक्ति है। प्रथम मूमित्रा मे घालता विजय वरना त्रप्त है। 
उसका एक निन्चित क्रम है। पहल हम बुरी वासनाओं को जीतें फिर 
उनको जोंत जो अच्छी हैं। हम साधु है। साधुत्व का अथ है--वासना पर 
विजय पाना। वासना विजय को साधना का पहला चरण सकल्प है। 
सकल्‍्प जब दढ होता है तब दबी हुई बासनाए एक साथ उमरनो है। 
समल्प से पूद वे उतनी नही उमरनी जितती सकल्पके समय उमरती है। 
कहा जाना है कि इबत आक के नीचे घन का निषाद हाता है। कोई उस 
निवालने का यतत करता है तो साप फफदारने लग जाता है। निबालने 


वासनानवजय । १११ 


वाला प्रवल होता है तो सापा को जोल लेता जा दूथत जाता है ते) साप 
डसे मार डालत है। यही बात वासना को जीतने के गमयर हाती है । 
यदि तुम उसे कुरेइने का प्रयत्न करोगे तो बह उभरेगी। उस नहीं देखाग 
तो बह फुफकार नहीं मारिगों । उसे छोडने दाले का बुझन गुर ना सरद्षण 
आप्त होना चाहिए ; साथक कर गुर ऊुधल होता ह तो बह उभार को 


समभाल लेता है, अन्यथा सा थक घत्॒रा जाता ह । वसना-विजप यी अनक 
प्रक्रियाए है, उनमे कुछ ये ह्‌ 


इफ्द्रिय-प्रतिसलीमता 


ठप के बारह भेदों भे यह एक है। इसकी प्रिया जाज विस्णत #। 
ओषपपातिक सूच मे प्रलिसरलीनता के चार प्रतार निरदिप्ट है. उोखय 


प्रतिसलीनता, योग प्रतिसलोनता, कपाय प्रतिसलीनता, विववत डंगनामन 
भ्रतिमलीनता । 
मुनि के लिए दात विशेषण आठ! है। दात का अब है -- जिसन दमन 


किया हो। दमन का अय दण्ड नहीं है, जेना कि आज समभा जा रहा है। 
उसका अर्थ वही है, जो प्रतिसलीनत। का है । शवरायाय ने लिगा है -- 


इक्तियों को विषय से हटाकर अपने-अपने गोलक में स्थापित 4२ देना 
दम है। 


चाय विजय 

मन मे सकल्‍प विकल्प उठते हैं ये क्या हैं ? दवी हुई वासनाए ही तो 
है। व्यक्ति के मस्तिष्क में करोड़ो सेल (कोष) होते है। एक़-एक सेल को 
विस्तार दिया जाए ठो भारतवर्ष जितना मूभाग भर सकता है। एक एक 
कौप मे अनेक बासनाए स्थित होतो है। कल्पता करिए उनका कितना बडा 
जाल है। यह तो स्थूत्त चरीर गी बात है। सूक्ष्म शरीर में न जाने और 
'क्लिनी थासनाए दबी पड़ी हैं। एक-एक कर इन सबको मिटाने का प्रयत्त 
सफल हो सके यह सम्भव नही। इसी बात को ध्यान से रखकर योगाचार्यों 
से कहा-वायु पर बिजय प्राप्त करो वासनाए अपने-आप शान्त और 
क्रमश क्वीण हो जाएगी। वायु पाच प्रकार को होती है--प्राण अपान 
उदान समान और ख्यान। इनमे व्यान वायु के साथ भन का योग होने से 
स्कल्प विकल्प पदा होतें है। व्यान वायु पर बिंजय पाने अर्थात्‌ उसके 
साथ मन का योत न होने देने से संकल्प विकल्प अपने-आप शान्त हो 
जाते है। कण्ठ देश यानी विशुद्धि चक्र पर सयम करने से वायु विजय होता 
है। सकल्प विकल्प शान्त होते है। 

में कदास 

शरीर मे तीन नाडिया प्रमुख है--इडा पिंगला और सुषुस्णा। हमारा 
इबास जब इंडा और पिंगला मे बहता है तब मन को चचलठा होतो है। 
जब ्वास को सुपुम्णा मे स्थापित कर दिया जाता है तब वह चचलता मिट 
जाती है और उससे वासनाएं क्षीण होतो है । 
जीम 

सबसे सुगम और सुन्दर उपाय है जीम के अग्र भाग को छू य मे रखना। 
डोठो को दूढ़ता से बद करने के दाद जीभ को अथघर में रखें--ऊपर-नीचे 
दाए-बाएं सपशे न करें ।* 


+ ३१ लनवरी १९६५ को साधु-साध्वियों के प्रणियान-कक्ष 
(साधना-शिविर) में दिए गए भाषण से । 


विमूषा 


व्यवह्वार को भूमिका मे जीवन की आवध्यकता और विभृूषः के बीच 
रेखा खांचना कठिन है। पर आचाबों ने एक दा खीची है। वह है 
देहाब्यास | उसके इस पार जावइ्मकता विभूपा से मुक्त नहीं होती और 
ऊस पार शुद्ध अप़ब्यकता जप रहती है। उदाहरण की भाषा भे इस प्रकार 
स्मभिए कि व्यक्ति मे देहाध्यास होता हैतो सावारण वस्त्र ओढने मे भी 
विभुषा का भाव जाग जाता है। देहाब्यास न हो तो मूश्यवान वस्त्र ओद 
लेने पर भी विभूषा की भावना नहीं जागती । 

मनुष्य के पाम प्रवृत्ति के लिए देह, दाणी औ- मन तीन साधन हू। 
उनमें पहला देह है । प्रइन यह है कि हम देह में रहने है मरा आत्मा मे । जब 
आत्मा मे रहते हैं तब देहाघ्याल क्लोण होता चला जाता है। विभूया का 
भाव अपने-आप विसजित होता चला जाता है। देह मे रहने है तव ममत्व 
बढ जाता है और विभूषा का भाव प्रवल हो उठता है। देहधारो प्राणी 
दो वाराध्णे के बीच जी रहे हैं। एक वाहर की ह# और दूसरी मीतर की । 
बाहर की धारा में कौनुक है, इन्द्रजाल है और भीतर की धारा मे ज्योति 


है। जो बबुद्ध हैं वे कौतुक की ओर भाग रहे हूँ और जो प्रदुद्ध हैं वे ज्योति 
की मोर जा रहे हैं। कहा भो है--- 





वहिस्तुप्यति मूढात्मा, पिहित ज्योति रल्रे। 
सुप्यत््मन्त तबुद्धात््मा, वहि ब््यावृत्तकोतुक ॥ 
हम साथु है। इसलिए हमारी गठि ज्योति को ओर होनी चाहिए । 
बह होगी तो बाहरी आकर्यण मपने-आप क्षीण हो जाएएगा। 
साधु को दाहर के प्रति युक्त नहीं होना चाहिए। किन्तु देह के रहते 
हुए वह बाहरी द्रब्यो से सर्वधा मुक्त भी नहीं दोता | भले न हो, यूक्‍्ठ नहीं 
होता है तब उसकी आबब्यकता के उपकरण (बस्त्र, पात्र आदि) घमोव- 
करण हो जाते है; ये वर्मोपकरण इसलिए हो जाते हैं कि उनके प्रत्ति उसका 


वायु विजय 

मन मे सकलप विकल्प उठते हैं ये कया हैं? दवी हुई बासनाएं ही तो 
है। व्यक्ति के मस्तिष्क भ करोड़ो सेल (कोप) होते है। एक-एक सेल को 
विस्तार दिया जाए तो भारतवप जितना मूमाग भर सकता है। एक एक 
कोप में अनेक वासनाएं स्थित होती है। वल्पना करिए, उनका कितता बडा 
जाल है। यह तो स्थूल दरीर की बात है। सूदम शरीर मेन जाने और 
किसनी थासनाए दबी पड़ी हैं। एक-एक कर इन सबको मिटाने का प्रयत्न 
सफल हो सके यह सम्भव नहीं। इसी बात को ध्यान म॑ रसकर योगाचार्यों 
ने फहा--वायु पर विजप प्राप्त करो दासनाएं अपने-आप श्ञान्त और 
ऋण क्षीण हो जाएगी। वायु पाचर प्रकार की होती है--प्राण अपान 
उदान समात और ध्यान । इनमे व्यास वायु के साथ भन का योग होने से 
सकल्‍प विवल्य पैदा होते हैं! व्याव कायु पर विजय पाने अर्थात्‌ उसके 
साथ मन का योन न होते देने से सकल्प विकल्प अपने-आप शान्त हों 
जाते है। कष्ठ देश यानी विशुद्धि चक्र पर संयम करने से वायु विजय होता 
है। सकल्प विकरप शान्द होते हैं। 
सुषग्णा में श्घास 

शरीर मे तीत नांडियाँ प्रमुख हैं--इडा पिगला और सुपुम्णा। हमारा 
अबास जब इडा और पिगला मे बहता है तब मन की चचत्नता होती है। 
जब धवास को सुधुम्णा मे स्थापित कर दिया जाता है तब वह चचलतां मिर्ट 
जाती है और उससे वासनाएं क्षीण होतो है। 
जीम 

सबसे सुगम और सुन्दर उपाय है जीभ के अग्न भांग को शून्य मे रखता। 
होठो को दढ़ता से बद करने के दाद जीभ को अधर मे रखे--ऊपर-नौभे 
दाए-्वाए स्पर्श न करें।* 





+ ३१ छतवरों १६६५ को साथु-साध्वियों के प्रलियान-कक्ष 
(साधना शिविर) में दिए गए भाषण से । 


विभूषा 


व्यवहार को भूमिका मे जीवन की आवश्यकता और विभूषा के बीच 
रेदा खींचता कठिन है। पर आचार्यो ने एक रेज़ा खीची है। वह है 
देहाध्यास | उसके इस पार आवश्यकता विभूपः से भुकत नहीं हांती और 
उस पार शुद्ध आवश्यकता शेप रहती है। उदाहूरण की भाषा मे इस प्रकार 
समभिए कि व्यक्ति मे देहाध्यास्त होता है तो साधारण बस्त्र ओोढने में भी 
बिभूषा का भाव जाग आता है। देहाध्यास न हो तो सूल्यवान वस्त्र ओढ 
लेने पर भी विभूषा की भावना नही जागती । 
मनुष्य के पास प्रवृत्ति के लिए. देह, वाणी जौर मन तीन साधन हैं। 
उनमे पहला देह है । प्रश्न यह है कि हम देह मे रहते है या आत्मा में | जब 
आत्मा मे रहते है तब देह्दाब्यास क्षोण होता चला जाता है। विभूषा का 
भाव अपने-याप विर्साजत होता चला जाता है। देह मे रहते हैं तन ममत्व 
बढ जाता है और विभूपा का भाव प्रवल हो उठता है। देहवारी म्रणी 
दो घाराओ के बीच जी रहे है। एक बाहर की है और दूसरी भीतर की । 
बाहर की घारा मे कौतुक है, इन्द्रजाल है और भीतर की धारा मे ज्योति 
है। जो अबुद्धह वे कौतुक की ओर भाग रहे है और जो भ्रवुद्ध हैं वे ज्योति 
की ओर जा रहे हैं। कहा भो है--- 
यहिस्तुप्यति मूढात्मा, पिहित ज्योति रन्तरे ! 
तृप्यत्यन्त भ्रवृद्धात्मा, बहिं ब्योवृत्तकोतुक ॥ 
हम साथु है। इसलिए हमारी गति ज्योति की ओर होनी चाहिए। 
अह होगी तो बाहरी आकर्षण अपने-आप क्षीण हो जाएगा। 
साु को वाहर के प्रति युक्त नही होता चाहिए। किन्तू देह के रहते 
हुए यह बाहरी द्रव्यो मे सर्वथा मुक्त भी नह्दी दोता। भले न हो, युक्त नही 
होता है तब उसकी आवश्यकता के उपकरण (बस्तर, पात्र जादि) धर्मोप- 
करण हो जतते है। दे भ्र्मोपकरण इसलिए हो जाते हैं कि उनके प्रति उमका 


अध्यास नहीं होता । देह के प्रति आसक्ति जितनी तीव होगी वाह्य वस्तुओं 
पर उसका उतना ही अविक असर हागा । देहाब्याम नही होगा तो बाहरी 
चीज़ों को उजाने-सवारने की वत्ति क्यो जागेगो ? वह विभूया गंयो 
करेगा ? 

नगिणल्स वावि भडसस्‍्स दीहरोमन हसिणों। 

भेहुणा उपलतस्म कि बमूषाएं कारिय ?ै॥ 

“युत्सग और विवेक का वार-बार अध्यास किया जाय॑ तो देहाध्यात 
सहन ही छूट जाता है। विवेक भम्ब'घ विच्छेद की प्रिया है। जो बाह्य 
है वह भेरा नही है। यः धरीर भी मेरा नही है। इस प्रकार सब पदा्षों 
से जपनी आत्मा को पथक करना विवेक है। विवेगे की भावता स्थिर 
होने पर व्मत्सग सहज निष्पन्न हो जाता है। देह के प्रति ममत्व और 
रप्यिचाव दोनो व्यक्त हो जाते है। पूज्यवाद म कद्दा है 

योजयेत्‌ मनसात्मात वाक्‍्क्रॉयाभ्या वियोजयेतु । 
मनसाब्यवहार तु त्यजेदु बासक्राययोजितम ॥ 

हारीर वाणी भन और आत्मा ये चार हैं। इनमे आत्मा के सबसे 
“त्रकट मन है। उसके बाद वाणी और घरीर हे ! इसलिए साधक मन के 
साथ आर्मा का योग करे और वाणी तथा देह से उस वियुक्त करे। बाणी 
ओर दह के टारा आयोजित व्यवहार मन से भी न॑ करे । देह और घाणी 
का ध्यवहार जितना फम होगा उतना ही मन झ्ान्द होगा। शान्त मन मे 
कोई प्रात्ति उत्पन्त नही होती । 

हम सव साधु है-साधना करते थाले हैं। सिद्ध नहीं है। जो कोई 
साध होठा है वह साधना का भाव लेकर शआाता है सिद्ध होकर नही आता 
कितु सिद्ध होने के लिए आता है। हम नहो मान सकते रि साधु होते ह्ठी 
हमारी सारी ममता क्षीण हो जाती है। साधना के प्रति जागह्कता रहे तो 
बह क्षीण दो सकती है और एक दिन द्वो हो जाती है। विवेक और 
अ्युन्सग पर इसलिए अधिक वल दिया ग्रया कि उनस साथता शक्तिशाली 

बने । 
प्राधीन ग्र्यो मे मुनि के लिए दिल मे दसो छार व्युत्सर्ग करने का 
विधान मिलता है। बह सोने से पहले अ्युत्सर्य करे और उठने के बाद फिर 
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भारतोय दशन आात्म-दमत पर विशेष बल वैठे रहे हैं। आज के मनौ 
विज्ञान से प्रभावित मानव को महअप्रिय लगता है। मैं औरों की दात बयाः 
कहूँ। ये सपने मत की दात आपको बत्ताऊ। सैंठे जव-जब उलराष्ययत! के 
'मिम्न दो श्लोक पद तब-सब मेरा मन आहत-सा हुआ वे पन्ोक मे हैं 
अप्पा चेव दमेयब्दो अप्पाहु खलु दुहमो। 
अप्पा दाठों सुही दोइ अस्सि क्ञोए परत्थ थ। १॥३४॥ 
डर में श्रप्पा दल्तों सजमेण तवेण थे) 
माह परेहि दम्मतो वन्पर्भाह वहेंहि य।१॥१६४॥ 
आत्मा का ही दमन करना चाहिए। स्मीकि आत्मा ही दुर्देम है । 
दइमित-आत्मा ही इहलोक और परलोक पे सुखी होती है । 
अच्छा यही है कि मै सपम कौर 6प के दारा अपनी भात्मा का दमन 
है पं लोग बघन और बन्द के द्वारा मेरा दमत कर--यहू मच्छा 
+ 
मेरे सारी और भी बहुत होगे ? इसन शब्द मेरी तरह उनके सत्र को 
भी जआाहढ़ फरता होगः ? आजा रजनीक्षजी का मन भी इसो शब्द से 
जाहंत हुआ है) उ होने लिखा है--एक प्रवचन कल सुना है। उसका सार 
था आत्म-दमन। प्रचलित रूढि वहो है। सीचा जाता हैकिसदसे प्रम 
करना है पर अपने से---अपने से घृणा करनी है, स्वय अपने से शत्रुतर करनी 
है, तब कही आरम-भय होती है ! पर यह विनार जितना प्रचलित है, उतना 
ही गलत भौ है | इसमाग से व्यक्तित्द दन्य मे टूट जात्ता है और आत्म हिसा 
की शुरुआत होतो है ओर हिसा सब कुरूप कर देती है। 
भनुष्य को वास़नाएं इस तरह दमद नही करनी हैं, न की जा. सकदी 
हैं ( यह हिंसा का मार्स धरम का सार नही है । इसके परिणाम में ही शरीर 
को संताने के कितने रूप विकसित दो गए है। उनमे दीखदी है तपरचर्मा 
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'पर है वस्तुत हिसा का रस-दमन और प्रतिरोध का सुख। यह तप नही, 
आत्मवचना है। 
आज दमन का अर्थ बदल गया है। इसलिए यह प्रयोग चुभता-सा 
लगता है । किन्तु इसका मूल अर्थ मनोविज्ञान के प्रतिकूल नहों है। दमन 
शब्द दम धातु मे निप्पन्न हुआ है। उसका अर्थ है--उपणम---क्षमु-दमु 
'उपशमे | शान्त्याचार्य ने आत्म-दमन का अर्थ किया है--आत्मिक-उपच्ममन। 
भहाभारत (आपद्धर्म पर्व, अध्याय १६०) में दमन की बहुत सुन्दर 
परिभापा मिलती है । वहाँ लिखा है 
क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमाजवम्‌ । 
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्य च मार्दव छीरचापलम्‌ ॥१४॥ 
अका्पण्यसरम्भ सन्तोष  प्रियवादिता। 
अविहिसावसूया चाप्येपा समुदयो दम ॥१६॥ 
क्षमा, घीरता, अहिंसा, समता, सत्यवादिता, सरलता, इन्द्रिय-विजय, 
दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध-होनता, सन्तोप, 
प्रिय बचन बोलने का स्वभाव, किसी भी प्राणी को कप्ट न देना और 
डूसरो के दोप न देखना---इन सद्गुणो का उदय होना ही दम है। 
दान्‍्त का अर्थ है, उपञान्त। जो उपशान्त होता है, वह निम्न दोपों 
से अपना बचाव करता है। महाभारत (आपड्धर्म पर्व, अध्याय १६०) में 
लिखा है 
गुरुपूजा च॑ कौरव्य दया भूतेष्व पैशुनम्‌। 
जनवाद मृपावाद स्तुति निन्‍्दा विसर्जनम्‌ ॥१७॥ 
काम कोब न लोस चर दर्प स्तम्भ विकत्थनम्‌। 
रोपमीष्यविमान च्‌ नेव दाल्तो निषेबते ॥१८॥ 
कुरुनन्दन | जिसने मन और इन्द्रियो का दमन कर लिया है, उसमे 
ग्ुरुजनो के भ्रत्ति आदर का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति दया और किसी 
की भी चुगली न खाने की प्रवृत्ति होती है। वह जनापवाद, असत्य भाषण, 
निन्‍्दा-स्तुति की प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, जडता, डीग हाकना, 


रोप, ईर्ष्या और दूसरो का अपमान--इन दुर्गुणो का कभी सेवन नही 
करता। 
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दमन के परिभाषा शकराचाय ने बहुत हो मुलस्पर्शी की है। उनके 
मतानसार 
विपयेम्य परावर्त स्थापन स्वस्वगोलंके। 
उभयेपामिद्रियाणा स दम परिकोतित'॥ 
इसका अद है इर्द्रियों को विपयो से हटाकर अपने-भपने गोलक में 
स्थापित कर देना दम है। 
मैं अनुमव करता हू कि दसन का सूल अर्थ स्रमकने के पश्चात्‌ सम 
मेरा मन जाम-दमत का भ्रयोग छुतकर आहत नही होता है। आप्म-दमन 


को प्रक्रिया मनोविज्ञान के प्रतिकूल है--दप मान्मता मे भी मैंने सशोपन 
कर लिया है। 


अकाल-मुत्यु 


उत्पस्न को मृत्यु और मृत की उप्पत्ति-यह चक्क है। इसी चक्र का 
नाम ससार है। ससार मे ऐसा कोई प्राणो नहीं जिश्नकी उत्पत्ति है ओर 
मृति नही है। मृत्यु होती है,बह मीमासवीय नही है । मीमातनीय यह है कि 
यहू कब होती है-र्वाव प्री होते पर या उससे पूर्व ? जित्त राष्ट्र के 
नागरिक बाल-मृत्यु से मरते है, वह राष्ट्र सुसस्क्ृत, स्वस्थ और झान्त- 
प्रिय होता है। जो राष्ट्र ऐसा नही होता, उसके नागरिक अकाल-समृत्यु से 
मरते है। अकाल-पृत्यु व्यक्ति या राष्ट्र की अशक्ति और अस्वस्थता की 
सूचक है। स्थासाग मे अकाल-मृत्यु के सात हेतु वत॒लाए गए है। उनसे भी 
यही फलित होता है । अकाल-मृत्यु के लात हेतु 

अध्यवसान--राग, स्नेह, भय, घृणा आदि । 

निमित्त--अस्त्र आदि! 
आहार--असतुलित या अधिक । 
वेददा--रोय ' 
पराघत--चोट आदि । 
स्पर्श--सपे-द् आदि । 

७ आनापष्त---उच्छूद/स-नि व्यास का रिरोथ 

इनमे दूसरा हेतु मानसिक स्वस्थता से सम्हन्धित है| शस्त्र का प्रयोग 
असतुलित मल्तिप्क और मनवाला व्यक्ति करता है ! जिस प्रदेश के 
निवासी सतुलित मन वाले होते है, वहाँ निमित्त-जबित अकाल-मृत्यु नहीं 
होती। जिस प्रदेश की चिकित्सा-पद्धति विकसित होती है, वहा वेदमा, 
पराधात्त, स्पश और जआनापान-जनित अकाल-मृत्यु का अनुपात बहुत कर्म 
हो जाता है । जो व्यब्ति खाद्य-सयम रखता है, वह आहार-जनित्त अकाल- 
सृच्यु से ग्र्नित नही होता। निमित्त, वेदगा आदि से अकाल-पृत्यु होती है, 
इसे भ्राय सभी लोग जानते है। अधिक खाने से अक्ाल-मरृत्यु होतो है, इसे 


करे - एक: हुँ. क हे: पक 


१२० । तट दो प्रवाह एक 


कम लोग जानते है। अध्यवसान से अकाल-मृत्यु होती है इस तो बहुत ही 
कम सोग जानते है। राग स्नेह, मय धृणा आदि भाव हर व्यक्ति मे होते 
है। ज्ञामायत वे हर व्यक्ति के मन को प्रभावित करते रहते है। किन्तु जब 
वे तीव्र मात्रा में व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं तत्र भ्यक्िति अदाल 
मृत्यु की ओर चल पडता है और उससे नीब्रतर मात्रा म प्रभावित होने 
वाला ब्यक्ति तत्काल काल-कवलित हो जाता है। शरीर और मन का 
गहरा सम्बंध है। "रीर वी प्रक्रिया से मन और मन की प्रक्रिया से शरीर 
प्रभावित हता है। शरीर की अस्वस्थता मन को अस्वस्थ बनाती है और 
अस्वस्थ मन शरीर को अस्वस्प बनाता है। 
द्रव घृणा स्नेह आहि भानसिक आवेग तीव्रतर होते ही रक्त को 
प्रभावित करते है। उनकी प्रबल प्रक्रिया से मस्तिप्क के मूल भागवर्ती 
रक्ताभिसरण-केद्र और श्वसन-केन्द्र उप्प हो जाते है? मासपेचिया सिकुड 
जाती है। हृदय पर एक साथ असह्य चाप पडने से उसको केशिकाए 
अवरुद्ध हो जाती है। भनुष्य मृत्यु का ग्रास बन जाता है । 
मानसिक संतुलन से केवल आत्मिक प्रसन्नता ही प्राप्त नहीं होतो 
दीर्घायु और देहिक स्वस्थता भी प्राप्त होती है। मानसिक सतुलन का अथ 
है भानसिक भावो के उतार-चढादो का समीकरण । अनुकूल सथोगो भे मत 
हर्पातिरेक से भर जाता है और भतिकूल सयोगो में वह खिन्‍न हो उठता है। 
ये दोनो असतूलन की स्थितिया है। प्रिय और अप्रिय दोतो को सहने की 
क्षमता को विकास भावना और क्रिपात्मक अम्यास से हो सकता है। 
कुछ लोग सोचते है--वह सममादी मनोवृत्ति योगियों के लिए 
आवश्यक है, हर व्यवित के लिए नही । किन्तु यह चिन्तन ब्रूटिप्रण है। योगी 
की समता चरमफोटि की हो सकती है पर सममाव के सामाय धरातल” 
पर चले बिना कोई भी व्यक्ति शान्त और सुखी जीवन नही बिता सकता ६ 


जीवन-परिवर्तन की नयी दिद्या 
साधना के प्रथम चरण मे धरत्यक्षत तीन परिवतन देखने को मिलते 


३ बेक्षभूपा 
२ भोजन 
3 अनुशासन 
वैशभूपा का परिवर्तन विशेषत वहनों मे हुआ है। वे परदे से मुक्त 
होकर सादे वेश मे आ गई है। किन्तु इस साधना-णिविर से लौटकर जब 
वे जाती है, तव पुन बेण परिवर्तन कर लेती हैं। उसके पीछे उनकी कमजोरी 
बोलती है। भय और दुर्बलता ही अनिप्ट के मूल है। अच्छाई का मूल अभय 
है, उसका बिकास होना चाहिए और उसके साथ विवेक का विकास भी 
होना चाहिए। उसके अभाव मे कही-कही अभय के नाम पर उच्छू लता 
पनप जाती है । 
जो साधना के मार्ग पर चलता है उसके सामने अनेक कठिनाइया 
उपस्थित होती है, किल्तु साधक को उनका दृढता से सामना करना चाहिए, 
मे डरकर अपने कतेब्य-मार्ग से हटना चाहिए और न परिस्थिति के प्रत्ति 
उद्दण्ड होना चाहिए । 
भोजन-परिवर्तन भी महत्त्वपूर्ण हे। आजकल खाने की पद्धति भी 
दूपित हो गई है । अविक चीजें वे खायी जाती है जो अधिक-से-अधिक 
अनावश्यक हैं । 
खाने का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शरीर से है। मन पर भी उसका सीधा असर 
होता है। भोजन का विवेक अत्यन्त आवश्यक है। जो सात्विक भोजन 
करता हैं उसका मन सरल होता है, उसे क्रोच नही आता, उसका स्वभाव 
नही होता। दीया जलता है तब वह प्रकाश के साथ धुआँ भी 
यह इसलिए कि जलते समय वह तिमिर को खाता है। जो जैसा 


+-$। 
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खाता है वह वैसा ही उयलता है। अधिक खाने से शरीर मे बीमारो होती 
है और मानसिक ”बित कूठित हो जाती है। सारी शक्ति भोजन फी पक्ताने 
मे ही लग जाती है तब निन्‍तत के लिए आवश्यकता ही नहीं रहती। 
सत्यदेव विधालकार एक भार वह रहे थे-- मैं जब भी अच्छी पुस्तक 
लिक्षता हू भोजन हल्का करता हू ) हर व्यक्ति चाहता है उसकी शाबित 
का उपयोग अच्छे कार्यों मे हो। जिनका ध्यान केवल खाने मे रहता है, दे 
अन्न के कीड़े होते है। उनमें अच्छा काम करने का उत्साह नहीं रहता। 
खाने का सदस तथा विवेक रखने वाले वीमारी में भी शरीर को अधिक 
क्षत विक्षत होने से बच्चा लेते है। कुछ भोग पूछने है कितना लाना चाहिए * 
इसका नियत परिमाण तो नहीबताया जा सबता किस्तु शरीर-शास्त्रिमों 
में यह बवलाया है कि उतना ही खाना भाहिएं जितना शरीर के लिए 
आवधयक हो आावष्मकता से अधिक खाता आँतो पर आयाघार करना है । 
अधिकालतमा जितना अनअ शत्रु नहीं करता अपना अविवेष कर देता है । 
इसलिए भोजन मे विवेक श्खना अत्यन्त मावश्यक है। भोजर का संयग 
ऋरोरिक और घाईमिक दृष्ठियो से लाभप्रद है। 
आमुर्वेद के आचार्यों ने कह्ठा है--यदि पष्य भोजन चलता हैठो औपधि 
की बसा जावश्पकता ?ै यदि अपध्य भोजन चलता है तो भी फिर औौपसदि कौ 
कया आावश्मकता ? 
अनुक्षासन सबसे यड़ी समस्या बन गया है। यूग का प्रवाह ही ऐसए है 
कि कोई किसी फी आज्ञा मानता नही चाहता । छोटे बढो की सुनगा नही 
आहते तने से क्यो आशा करें कि वे छोटो से आजा भनाएंगे। 
साथदा का अथ है--सतुन्तन का अभ्यास । पतिकूलता मे पारा गम 
द्वोना आप से बाहर हाना अनुकूलता में फूलकर कुप्पा बनआ दोनों ही 
असतुलन के परिणाम है। मनुष्य को हर स्थिति में सतुलित रहना चाहिए । 
अम्यास के बिना सतुलित रहना कठिन हाता है। किन्तु साथना का सद्ष्द 
होने के बाद कठिन भी सरल हो जाता है। खादा बोलना बैठना जादि 
सारे अनुशासन के अग हैं। खाना प्रत्येक ग्यग्ति खाता हैपर खादे को कला 
कम लोग जातते है। जल्दी खाना जिमा चदाकर लाना खाए हुए पर 
--थ सारे खाने के दोप हैं । 


जीवन-परिवतंन की नयी दिल्ला । १२३ 


अधिक बोलना, ज़ोर से बोलना, बिना प्रयोजन बोलना वाणी का 
असमम है। अधिक बातें करना या मन की माप को न रोक सकना मानसिक 
दुवलता है। 


पक्तिवद्ध न वैठना और एकासन मे न वैठना--आसन की अव्यवस्था 
है 


अनुशासन से इल क्रियाओ की कला सीखने को मिलती है। प्रत्येक क्रिया 
के साथ कब, क्या, कैसे और क्‍यों लगाने से जो उत्तर हमे प्राप्त होता है, 
उससे क्रिया का विवेक मिलता है । 
कुछ उदाहरण देखिए 
भोजन कब करना चाहिए ? इसका सामान्य उत्तर यह है कि कम-से- 
कम तीन घदे से पहले नहीं। अगर भूख न हो तो उस समय भी नहीं । 
क्षात्रेय ने अपनी एक लाख पद्य वाली सहिता का सार एक चरण मे यही 
कहा--जोर्ण भोजन मात्रेय'। अगला भोजन जीणं होने के वाद खाना 
चाहिए, पहले नही | शरीर-सझास्त्रियो ने इस बारे में कहा है । जैसे-- 
जया खाना चाहिए ? 
जो घरीर के लिए आवश्यक हो । 
कैसे खाना चाहिए ? 
चबाकर | 
कहा खाना चाहिए ? 
आास्त वातावरण मे । क्रोष-अवस्था मे भोजन करने से रस की परिणति 
अच्छी नहीं होतो । 
कवे बोलना चाहिए ? 
जब बोलने को आवश्यकता हा और अनुकूल अवसर हो । दो व्यक्ति 
बाते करवे हो, तब बीच में नहीं बोलना चाहिए । दनाव का वातावरण हो, 
तब्र नही बोलना चाहिए। स्थिति को समझकर और देखकर बोलना 
चाहिए। 
क्या बोलना चाहिए ? 
जो बोलना आवश्यक हो। 
कंसे वोलना चाहिए ? 


१२२। तट दो श्रवाह , ' 


खाता है वह वसा हो उगलता है। अधिक खाने से शरीर में बीमारो होती 
_ और मानसिक झाक्ति कठित हो जाती है। सारी शक्ति भोजन को पत्ाने 
मे ही लग जाती है तव चितन के लिए आवश्यकता ही नही रहती। 
सत्यदेव विद्यालवार एक बार कह रहे थे-- मैं जवब॑ भी अच्छी पुस्तक 
लिखता हू भोजन हल्का करता हू। हर व्यक्ति चाहता है, उसकी शक्ति 
का उपयोग अच्छे कार्यों मे हो। जिनका ध्यात केवल खाने मे रहता है वे 
अन के कीड़े होते है। उनमें अच्छा काम करने का उत्साह नही रहता। 
खाने का समम तथा विवेक रखते वाले बीमारी में भी शरीर को अधिक 
क्षत विक्षत होने से बचा सेते है। कूछ लोग पूछते हैं कितना खाना चाहिए ? 
इसका निश्चित परिमाण तो नहीवताया जा सकता कि तु शरी र-शास्त्रियों 
ने मह बतलाया है कि उत्तना हो ऊाना चाहिए जितना शरीर के लिए 
आवश्यक हो आवश्यकता से अधिक खाना आँतो पर अत्याचार करना है! 
अभिकाणतया जितना अनथ शत्रु नही करता अपना अविवेक कर देता है। 
इसलिए भोजन मे विवेक रखना अत्यन्त आवश्यक है। भोजन का सथम 
शारीरिक और भामिक दृध्टियो से लाभप्रद है। 
आयुर्वेद के जाचार्यों ने कहा है-- यदि पथ्य भोजन चलता है तो औौपधि 
की कया आवश्यकता ? यदि अपच्य भोजन चलता है तो भी फिर औपधि की 
बया आवद्यकता ? 
अनुशासन सवसे वडी समस्या बन गया है । युग का प्रवाह ही ऐसा है 
कि कोई किसी की आज्ञा मानना नहीं चाहता। छोटे वड़ो की सुमना मही 
ाहूँते तब वे क्यो आशा करें कि वे छोटो से आज्ञा मनाएगे। 
साधना का वर्थ है--सतुलन का अम्यात। प्रतिकूलता मे पारा गर्म 
होना आपे से बाहर हाना अवुक्लता मे फूलकर रुप्पा बनना दोनों ही 
असंतुलन के परिणाम हैं। मनुष्य को हर स्थिति में सतुलित रहना चाहिए। 
अभ्यास के बिना सतुलिठ रहना कठित होता है। किन्तु साधना का लदद 
हमे के जाद कठिन भी सरल हो जाता है। खाना बोलना बैठना आदि 
सारे अनुशासन के अग है। खाना प्रत्येक ध्यक्ति खाता हैपर खाने को कला 
कम लोग जानते हैं। जल्दी खाना विना चवाकर खाना खाए हुए पट 
खाना--ये सारे खाने के दोष हैं। 


जीवत-परिवतेत की नयी दिशा । १२३ 


अधिक बोलना, जोर से बोलना, बिना अयोजन बोलना बाणी का 
असंयम है। अधिक वातें करता या मन कीभाप को से रोक सकता मानसिक 
दुबंलता है। 


पब्तिबद्ध न बैठदा और एकासन मे न बैठमा--आऊन की अव्यवस्था 
है 


अनुशासन से इन क्रियाजो की कला सीखने को मिलती है। प्रत्येक क्रिया 
के साथ कब, क्या, कैसे और 


₹ क्यो लगाने से जो उत्तर हमे प्राप्त होता है, 
उससे क्रिया का बिवेक मिलता है । 


कुछ उदाहरण देखिए 


भोजन कब करना चाहिए ? इसका सामान्य उत्तर यह है कि कम-से- 
कम हीन घंढे से पहले नहीं। अगर भूख न हो तो उस समय भी नहीं। 
आवेय ने अपनी एक लाख पद्य वालो सहिता का सार एक चरण मे यही 
कहा--'जीर्णे भोजन मा्ेय' | जगला भोजन जीणं होते के बाद खाता 


चाहिए, पहले नही । श्री र-शास्त्रियो ने इस बारे मे कहा है। जैसे-- 
कया खान! चाहिए ? का 


जो शरीर के लिए मवश्यक हो 
कंसे जाना चाहिए २ 

अवाकर। 

कहा खाता चाहिए ? 


शान्‍्त वातावरण में। ओध-अवस्था मे भोजन करने से रस की परिणति 
अच्छी नही होती । 

कब बोलना चाहिए ? 

जब बोलने की आवश्यकता हा और जनुकूल अवसर हो। दो 
बातें करते हो, तब बीच मे नही बोलना चाहिएं। तनाव 222९ 
सत्र नही बोलना चाहिए । स्थिति फो समभकर और देखकर बोलना 
चाहिए। 

क्या बोलता चाहिए ?ै 

जो बोलना आवश्यक हो। 

कैसे बोलना चाहिए ? 


१२४। तट दो प्रवाह एक 


शीतलता स्वाभाविकता और नज्जता से बोलना चाहिए। हंसते हुए 
बोलने से उसका असर नही होता । मधुरता से दिया जाने बाला उपालभ 
अधिर ग्राह्दी होता है। यह सदा का ही ऐसा है। इसने सदा ऐसा ही 
किया है! जादि वाबय कहने से कटुता चढती है। इसके स्थान पर यदि ऐसा 
कह जाए कि यदि तुम ऐसा करते तो फैसा रहता तो बह दुरा नहीं 
मानता । उसे स्वय अपनी गलती अनुभव होने लगती है। 

कहा बोलना चाहिए ? 

जह्दा बोलने का अपनी दृष्टि मे कोई लाभ हो । 

इस भ्रकार खान पान रहन-सहन आदि सभी क्रिया-कलापो म इन 
अपर दध्टियो का प्रयोग करना चाहिए जिससे उस क्रिया का विवेद मिले | 
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